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आसु 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी शद्धौ- 
ञ्जि अपित कर रहे थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हए बुद्ध कै उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--“सभी वस्तुये अनित्य हँ शौर उनसे वियोग हौना 
जवर्यम्भावी है । उस परिषद्‌ मे सुभद्‌' नामक एके वृद्ध प्रबरजित भिक्षु भीथा, जो दुखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कह रहा था--“भिक्षुगो, दु खी मत हौ । 
अव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह बराबर कहता रहता था---“यह्‌ 
करना तुम्हें विहित है ओौर यह्‌ नही" । अब हम स्वेच्छा से जौ चाहेगे करेगे ओर जो नही चाहे 
नही करेगे। अत आपलोग दुखी नहो” । सुभः के इन शब्दो से चेतावनी सी मिरी भैर आयु- 
ष्मान्‌ -महाकस्सपः' ने इस जावश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुगो की एक बैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमे बुद्ध-वचनं का प्रामाणिकं सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हो सके भौर 
आगामी पीढियो से उसकी परम्परा अबाधगति से चर सके। अत उन्होने भिक्षुओ को सम्बोधित 
किया--“जावुसो, हुम छोग धम्म" भौर 'विनय' का सङ्खायन करर" । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने कै लिय सुयोग्य भिक्षओ की एक नामावी त॑यार की । पहर तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहृत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पुणं सद्ध मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हुजा था। अत अन्तमे 
आयुष्मान्‌ 'महाकेस्सपः को उनका भी नाम सम्मिकितं करना पडा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
शरद्धा जौर वीये से ध्यानाभ्यास मे तल्छीन हौ गये, जिससे वे बैटक की तिथि के पूवं ही अहंत्‌-पद 
कीं प्राप्ति करने मे समथं हो सके । 


तत्कारीन मगध-सम्राट अजातदात् ने राजगृह के वेभार' पवेत्त कै उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुजो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृ । सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे । प्रात कार जसे ही वे शय्या पर ङेटने के ल्य बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे ओर उनका सिर तक्रिये तक पहुंचा भी न था कि दसी बीच उनका अक्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हमा । उन्होने अहत्‌-पद को प्राप्त 
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कर छया! अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मे अपने किये निर्धारित 
आसन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पुंथ्वी के गभं से उदृमूत हुये हो । 


सद्व की अनुमति केकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपाक से विनय के नियम पूरे ओौर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद् को उन प्रदनो का पविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमे पर प्रन किये, जिनका उन्होने 
पूणैरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे 'विनय' ओौर "धम्म" दोनो का सग्रहं किया गया ।* पर 
छन्‌ सङ्खीति कै कई शताब्दी पश्चात्‌ ङ्ख गये अदुकथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्लेख मिकरुता है किं 
हसी पहखी बैठक मे ही अभिधम्मपिटकः का भी सग्रह हौ गमाथधा ओर जिसरूपमे आज हमे 
^तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुआ था" 


बुद्ध-निर्वाणं के एके शताब्दी पदचात्‌ विनय के नियमो को छेकर एक बडा विवाद खडा 
हया, जिस पर निणेय करने के लिये वैशाखी मे एकं दुसरी बैठक बलाई गई । इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिक्ित हये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गीति 
सप्तरातिकाः नाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अशोकं ने बौद्ध-धमं ग्रहृण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्नय प्राप्त हुमा, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो कौ ओर आङ्कृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध 
भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके छिये अपने पुराने सस्कार भौर विचार 
छोडना सरक नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उनच्छृह्रुता प्रकट हुई ओर धरम 
के वास्तविक स्वरूप का निणेय करना केठिन हौ गया। धमं के नायक स्थविर भिक्षुमोने धर्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिय तथा उसे विरोधी तक्वो से मुक्त रखने क लिये एक तीसरी 
स ङ्खीति कौ आवदयकता समद्ली । सम्राट्‌ अरोक के गुरं आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलियुत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हई! आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए ओर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवादः' 
नामक धमं के स्वरूप क प्रतिपादन करते हए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्धं ने तीसरी सङ्धीति मे बुदध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यहु “तिपिटक- 
साहित्य" का एक अमूल्य प्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गति फे पदचात्‌ अरोक ने सुदूर देदो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मेदूतो को भेजा ।* 


 चुर्लवग्ग, ग्यारहवां 'खन्धक । 

" सुमद्धल्विलासिनौ, निदान कथा । 
" चुत्लवग्ग, बारहवा “खन्धकः। 

* भहावस, पाच्वां अध्याय) 


० ४ ९) °> 


( ३) 


राजकुमार भदहिन्द' ओर राजकुमारी सङ्खमित्ता' ने गृहं त्याग कर भिक्षु-सश्च मे 
्रतरज्या ग्रहण की! उन रोगो ने दक्षिण मे सुदूर रुद्ाद्रीप की यात्रा की ओर न्वे धमकी 
स्थापना करने मे सफर हुये! भाज तक बौद्ध "पालि-तिपिटक' की परम्परा लद्धुा मे अनुप्राणित 


हो रही है।' 


ईसा पूवं २९ मे राजा वहुगाभिनी अभय" के सरभण मे एक चौयी सङ्खीति की वटक 
हुई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक” छिपिबद्ध कर ल्या गया।२ फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देद के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन कै सरक्षण मे पाची 
सद्धीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे तिपिटक' का सोधन ओर सम्पादन किया गपा ओौर 
उन्हे सङ्गममंर की पट्टियो पर इस प्रकार उक्कीणे कर दिवा गया, -- 


विनय १११ पद्वियां 
सुत्त ४१० पट्टयां 
अभिधम्म २०८ पद्टियां 


लोग इस आवर्यकता का अनुभव कर रहै थे कि अव इस युग मे आधृनिकतम यन्तो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मूद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मामे होने वाले द्र 
सङ्खायन' मे इस अमाव की सूति करने का निर्वय किया गया । राजधानी रगून से कही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्धायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिच्र देशो से जमन्तित ढाई सहसे विद्धान्‌ भिक्षु ने सङ्गायन मे माग लिया । सद्धायन दवारा 
स्वीकृत मूक ^तिपिटक' वही अपने मुद्रणालय मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बैठक पूरी हुई । 


कद्ध, बर्मा, थार्ईरुण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टूधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवैमान्य ग्रन्थ है --'पाङि-तिपिटकः। उन देरो मे उनकी अपनी-अपनी ल्िपियो मे समय-समय 
पर तिपिटकः के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहे है । छन्दन की पालि टेकस्ट सोसा- 
यटी" ने भी (तिपिटक' के अधिकादा का प्रकारन रोमन कपि मे किया है। किन्तु अभी तक 
मारतवषं की किसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


१ महावस, वही, 
२, महावस, अध्याय १०-२३। 
३ बौद्धं के २५०० वर्ष, १९५६, पु° ३५। 


१. 
दस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथां बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पुणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी किपि मेँ सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाले चारीस खण्डो मे यह्‌ प्रकादान समाप्त होगा । इसे 
पणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारन विभागः को सौपागयाहै। इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सहली, बर्मी तथा स्यामी किपियो में मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


(तिपिटक" के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न ताकिका से प्रकट होगा - 


तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१ संहावमग १ दीधनिकाय १ घम्मसद्धणि 
२ चुल्लनेरग २ मज्क्षिमनिकाय २ विभञ्खं 
३ पाराजिक ३ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अड्गुत्तरनिकाय ४ पृर्गरपञ्ज्यत्ति 
५ परिवार ५ खुहूकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) खुदुकपार ७ पदान 
(२) धम्मपद + 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तकं 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) येरगाथा 

(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निस 

(१२) पदिसम्मिदामस्ग 
(१३) अपदान 

( १४) बुद्रवस 

(१५) चरियापिटक 


( ५) 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


-निहैसः के दो भाग ~ महा मौर चुल्ल- तिपिटफ के दूसरे म्रन्थो से मूर्त भित्र है। 
सचमुच, इनकी गिनती अद्रुकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूर पाल्साहित्य के 
साथ, क्योकि वे सूुत्त-निपात के अन्तिम दो वर्गो- अद्रुकवम्ग ओर पारायनवम्ग- के भाष्य मत्र 
है। पुस्तकके प्रारम्भमे ही पुरे वगं का मूर पाठ अवतरित कर दिया गणं है । फिर अहुकथा 
की पारम्परिकं दौटी के अनुसार एक एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है । पाठक 
की सुविधा के लिये मूर पाठ के प्रतीको कौ काले अक्षरो मे छाप दिया गया है ताकि वै व्याख्या 
से भिल जा कर कोई भ्रम पैदान कर सके। 


३. प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत सस्करण निम्नलिखित ग्रन्थो के पाठो के आधार पर तैयार किया गया ह्‌ - 
बर्मी-सस्करण--छटु-सगायन प्रकारान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण-महामकुट राजविद्याख्य प्रकादोन, १९२६ 

स्थविरवादं परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरराष्ट्रीय सद्धं के सौत्साह सग्मिखित्‌ 
प्रयत से तैयार किये गये “छटरु-सगायन सस्करण' को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने 
के लिये आधारः-स्वरूप ग्रहण किया है| 


ग्रन्थ का रोमन सस्करण इतना साकेतिक गौर अस्पष्ट है किं पाइवं मे उसकी पुष्ठ- 
सख्या का उल्लेख करना कठिन ~ अओौर अनावदह्यक भी ~ जान पडा। 


इसके सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्यो के समानही र्हहे। 
>८ >८१ ४९ 


ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने भौर अवधि के भीतर छपाई पूणं कर 
देने का श्रेय हमारे विदान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम ० ए० तथा उनकी मण्डली 
को है। 
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१, पारायनवगम्गो 


क. वत्थुगाथा 


१ कोसलान पुरा रम्मा, अगमा दक्खिणापथ। 8 1 
आकिञ्म्चञ्ञ पत्थयानो, ब्राह्मणो समन्तपारग्‌ ॥ 
२ सो अस्सकस्स विसये, मटठकस्स' समासने । 
वसि गोधावरीकृरे, उञ्छेन च फलेन च।। 
३ तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अहृ | ¢ 
ततो जातेन आयेन, महययञ्जमकप्पयि ।॥। 
४ महायञ्ज यजित्वान, पुन पाविसि अस्सम। 
तस्मि गरिपविटरुम्हिः अञ्मो आगच्छ ब्राह्मणो ॥ 
५ उग्धटुपादो तसितो, पद्धदन्तो रजस्सिरो ¦ 
सो च न उपसद्धम्म, सतानि पञ्च याचति॥ 10 
६ तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 
सुखं च कूसल पृुच्छि, इद वचनमन्रवि ।। 
७ शय खो मम देय्यधम्म, सब्ब विसज्जित मया, 
अन॒जानाहि मे ब्रह्य, नत्थि पञ्चसतानि मे॥ 
८ (सचे मे याचमानस्स, भव नानुपदस्सति । 25 8 
सत्तमे दिवसे तु्, मुद्धा फलतु सत्तधा' ॥ 


१ मुठकस्स -स्या०। 
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९ अभिसद्ुरित्वा कुहको, भेरव सो अकित्तयि । 
तस्स त वचन सुत्वा, बावरी दुक्खितो अहु ।। 
१० उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्रसमप्पितो । 
अथो पि एव चित्तस्स, ने न रमती मनो ।॥ 


११ उत्रस्त दुक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी। 
बावरि उपसद्धुम्म, इद वचनमन्नवि ॥ 


१२ “न सो मुद्ध पजानाति, कको सो धनत्थिको) 
मृढनि सृद्धाधिपातेः वा, माण तस्स न विज्जति ॥। 

१३ “भोती चरहि जानाति, त मे अक्ाहि पुच्छिता। 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त सुणोम वचो तव! 

१४ "अहस्पेतं न जानामि, बाण मेत्थ न विज्जति। 
मुद्धनि' मृद्धाधिपातेः च, जिनान हेत्य दस्सन * ॥ 

१५ “अथ को चरहि जानाति, अस्मि पथविमण्डले' । 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त मे अक्वाहि देवते ॥ 

१६ “पुरा कपिखवत्थुम्हा, निक्न्तो लोकनायको । 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपुत्तो पभद्धुरो ॥ 

१७ “सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सन्बधम्मान धारग्‌। 
सन्बाभिञ्जावरूप्पत्तो, सन्बधम्मेसु चक्सुमा । 
समब्बकम्मक्वय ` पत्तो, विमृत्तो उपधिकये ।\ 

१८ “बुद्धो सो भगवा लोके, धम्म देसेति चक्खुमा । 

त त्व गन्त्वान पृच्छस्सु, सो ते त व्याकरिस्सति॥ 

१९ सम्बुद्धो ति कचो सृत्वा, उदग्गो बाधरी अहु 
सोकस्स तनुको आसि, पीति च विपुल रभि॥ 


२० सो बावरी अत्तमनो उदम्गो, 
त देवत पृच्छति वेदजातो । 





१ मुद्धपाते-म०। २ पहोती-स्या०। ३-३ मूद्ध मुद्धाधिपातो-स्या०। 
४, हित -स्या०। ५ पुथविमण्डडे ~ सी०, पठविमण्डले - स्या०। ६ सेब्बधम्मक्खय - स्या०। 
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१-१ गन्त्वा नमस्तेमु -स्या०। २ दिपदुत्तम-स्या०) \ ३ मन्तपारगे-स्या०। 
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वत्थुगाया 


"कतमम्हि गामे निगमम्हि वा पन 

कतमम्हि वा जनपदे लोकनाथो । 
यत्थ॒गन्त्वान' पस्सेमु , सम्बद्ध द्विपदृत्तम '* ॥। 
सावत्थिय कोसलमन्दिरे जिनो, 

पहूतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 

सो सक्यपृत्तो विधुरो अनासवो, 

मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो॥ 

ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारग्‌ । 
एथ माणवा अक्खिस्स, सुणाथः कवचन मम ॥ 
'यस्सेसो दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्हसो । 
स्वाज्ज लोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्प गन्त्वान सावत्थि, परस्सब्हो द्विपदृत्तम"”, 


कथ चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण । 
अजानत नो पतब्रूहि, यथा जानेमु त मयः ॥ 
आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्खणा । 
दत्तिसानि' च व्याक्खाता, समत्ता अनुपुब्बसो ॥ 
"शस्सेतें होन्ति गत्तेसु, मष्टापुरिसलक्वणा । 
दयेव तस्स गतियो, त्तया हि न विज्जति॥ 
सचे अगार आवसति, विजेय्य पथवि इम ! 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन अनुसासति ॥ 

सचे च सो पञ्बजति, अगारा अनगारिय। 
विवटरच्छदो सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 
"जाति गोत्त च लक्खण, मन्तं सिस्से पुनापरे। 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, मनसायेव पृच्छथ ॥ 
ˆअनावरणदस्सावी, यदि बद्धो भविस्सति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, वाचाय विसज्जिस्सति" ।। 
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बावरिस्स वचो सुत्वा, सिस्सा सोठस ब्राह्यणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ ॥ 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेस्यकण्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो ॥ 
भद्रावृधो उदयो च, पोसाखो चा पिब्राह्मणो। 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धियो च महादसि॥ 
पच्चेकगणिनो सब्बे, सन्बरोकस्सं विस्सृता । 
भायी भकानरता धीरा, पुमञ्बवासनवासिता॥। 
बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदविखेण | 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामुखा । 
मटकस्स पतिद्रान, पुरमाहिस्सति' तदा। 
उज्जेनि चा पि गोनद्ध, वेदिस वनसन्ह्य । 
कोसम्बि चा पि साकेत, सावत्थि च पृरुत्तम। 
सेतव्य कपिरवत्थु, कुसिनार च मन्दिर।। 
पाव च भोगनगर, वेसाछि मागध पुर। 
पासाणक चेतिय च, रमणीय मनोरम ॥ 
तसितोवृदक सीत, महालाभ वं वाणिजो। 
छाय घम्माभितत्तो व, तुरिता पन्बतमारहु ॥ 
भगवा तम्हि समये, भिक्खुसद्धपूरक्खतो । 
भिक्खून धम्म देसेति, सीहो व नदती वने ॥ 
अजितो अहस बुद्ध, पीतरसि वे भाणुम। 
चन्द यथा पन्नरसे, परिपूर' उपागत ।। 
अथस्स गत्ते दिस्वान, परिप्‌र च व्यञ्जन 
एकमन्त सिति हदु, मनोपञ्हं अपुच्छथ ॥ 


आदिस्स जम्मन ब्रूहि, गोत्त ब्रूहि सलक्खण । 


मन्तेसु पारमि ब्रूहि, कति वाचेति ब्राह्मणो" ॥ 


| १ पुरिम माहिस्सति-स्या०। २ भगवा चस्या ३ सम्बुद्ध-स्या०। 
४, वीतरसि-सी०, स्या ५ पारसिपूरि-स्या०। 


१ क.५६] वल्थुगाथा ७ 


४.४ “वीस वस्ससत आयु, सो च गोत्तेन बावरी । ए 
तीणिस्स कुक्छणा गत्ते, तिण्ण वेदान पारग्‌॥ 

४१५. “लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्डुसकंटुभे । 
पञ्चसतानि वाचेति, सधम्मे पारमि गतो" ॥। 

४६ ““रक्छणान पविचय, बावरिस्स नर्तम । 5 
तण्ट्च्छिद पकासेहिः मा नो कद्भायित अहु" ।। 

४७ “मुख जिन्हाय छदेति, उण्णस्स भमुकन्तरे । 
कोसोहित वत्थगु्ह, एव जानाहि माणव" । 

४८ पुच्छञ्हिः किञ्चि असुणन्तो, सुत्वा पञ्हे वियाकते। 
विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जलीः 

४९ कोनु देवो वा ब्रह्मा वा, इन्दो वा पि सुजम्पति। 
मनसा पृच्छिते पञ्हं, कमेतं परिभासति ॥ 

५० (मुद्ध मुद्धाधिपात च, बावरी परिपुच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, कट विनय नो इसे" ।। 

५१ “अविज्जा मृद्धा ति जानाहि, विज्जा मृद्धाधिपातिनी। 15 
सद्धासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन' सयुता'” ॥ 

५२ ततो वेदेन महता, सन्थम्भेत्वान' माणवो । 
एकस अजिन कत्वा, पादेसु सिरसा पति ॥ 

५२ “बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह्‌ सिस्सेहि मारिस । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्सुम'' ॥ 20 

५४ (सुखितो बावरी होतु, सह सिस्सेहि ब्राह्यणो । 
त्व चापि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव ॥। 

५५ (बावरिस्स च तुण्ट वा, सब्बेस सव्बससय । 
कतावकासा पृुच्छन्ह, य॒ किञ्चि मनसिच्छथ'' ॥ 

५६ सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जली । % 


अजितो पठम पञ्ह, तत्थ पुच्छि तथागत । 
वत्थुगाथा निहता । 


न्क 


१ तीणस्स-स्या० २ पुच्छ दहि-स्या०। ३ कंञ्नवि-स्या०। ४ तकञ्जलि 
~स्या०। ५ व~-स्या०। ६ छन्दवीरियेन-म०) ७ सन्यम्भित्वान -स्या०। 
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१. अजितमाणवयुच्छा 


४५७ ˆकेनस्सु निवृतो रोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिरूपन ब्रूसि", किसु तस्स महन्भय'' ॥ 

५८ 'अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 

वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिरेपन ब्रूमि, दुक्वमस्स महन्भय”' ॥ 

५९ ^“सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 

सोतान किं निवारण । 
सोतान सवर ब्रूहि, केन सोता पिधिय्यरे""* ।। 

६० “यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 

सति तेसं निवारण । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्चायेते पिधिय्यरे'*।। 

९१ “पञ्ना चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 

नामरूप च मारिस। 
एत मे पद्ध पत्रूहि, कत्थेत उपरुज्छति"” ॥ 

६२ “यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते, 
यत्य नाम च रूप च, असस उपरुज्मति । 
विञ्जाणस्स निरोधेन, पत्थेत उपरुज्भति"* ॥ 

६२३ "यें च सह्धातधम्मासे, ये च संखा पुथ्‌ इध, 
तेस मे निपको इरिय, पदर पत्रूहि मारिस'” ॥ 

६९४ “कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविरखो सिया । 
कुसो सब्बधम्मान, सतो भिक्खु परिन्बजे" ति ॥ 

अजितमाणवपुच्छा पठमा । 


२. तिस्समेत्तेव्यमाणवयपुच्छा 


६५ “कोध सन्तुसितो खोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो } 
कस्स नो सन्ति इञ्जिता। 


१ ब्रूहि-स्या०। २ पिथिय्यरे-स्या०। ३ सेक्छा~स्या०। 


१२ ७०|| 
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६९ 


पुण्णकमाणवयुच्छा ९ 


को उभन्तमभिञ्जाय, 

मज्भे मन्ता न र्िप्पति। 

क ॒ब्रूसि महापुरिसो ति, 

को इध सिब्बिनिम्चगा ति॥ 


' कामेसु ब्रह्माचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 6 


वीततण्हो सदा सतो 
सद्धाय निन्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इङजिजिता॥। 


“सो उभन्तमभिचञ्जाय, म्मे मन्ता न किप्पति। 


त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिञ्जिनिमच्चगा'' ति ॥ 
तिस्समेत्तेय्यमाणवपृच्छा दुतिया । 


३. पुण्णकमाणवयपुच्छा 


(अनेज मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 10 


अत्थि पञ्हेन आगम । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु' पुथूध लोके, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत'' ।। 15 


(ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 


खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पृथूध लोके, 

आसीसमाना पुण्णक इत्थत्त । 

जर सिता यञ्जमकप्पयिसु'' ॥ 20 


(ये कंचिमे इसयो मनुजा, (इच्वायस्मा पुण्णको ) 


खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 
कच््चिसु तें भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता | 


१ लिम्पति ~स्या०, एवमुपरि पि। २ सिब्बनिमच्चगा ~ स्या०। ३ यञ्नमकषििसु - 
स्या०; एवमूपरि पि! ४ आसिसमाना -स्या०। 
चु 9 नि ~र 


10 


16 


१७ 


चुत्लनिदेसो | १ ३ ७०-~ 


अतारु जाति च जर च मारिस, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 


७१ “आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जहन्ति । 
(पण्णका ति भगवा) 
कामामिजप्पन्ति पटिच्च राभ, 
ते याजयोगा भवरागरत्ता । 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि" 


७२ “ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यजञ्जेहि जाति च जर च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुरसलोके, 
अतारि जाति च जर च मारिस। 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेतः'॥ 


७२ “सद्भाय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञिजित नत्थि कुह्ञ्चि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीधो' निरास, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी'' ति॥ 


४ पुण्णकमाणवपुच्छा ततिया । 


४ मंत्तगूमाणवपुच्छा 


७४ “पृच्छामि त भगव ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌) 
मज्जामि त वेदगु भावितत्त। 
कतो न्‌ दुक्खा समुदागताः इमे, 
ये केचि छखोकस्मिमनेकरूपा”ˆ ॥ 
७५ “दुक्खस्स वे म पभवे अपृच्छसि, (मेत्तगू ति भगवा) 
त तें पवक्खामि यथा पजान । 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्ला, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥! 


१ अनिघो-स्या०) २-२ समुपागतामे -स्या०। 


१४ ८२ 


७८ 


५99 


७८ 


७९ 


८ १ 


८९ 


मेत्तग्‌माणवपुच्छा 


श्यो व अविद्ध उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्छमूपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कपिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानृपस्सीः' ॥ 


1 


य॒त अपृुच्छिम्हु अकित्तयी नो, 
अञ्ज त पृच्छाम तदिद्ध ब्रूहि। 
क्य नु धीरा वितरन्ति ओघ, 
जाति जर सोकपरिहव च| 

त मे मनि साधु वियाकरोहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो'॥ 


कित्तयिस्सामि' ते धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
दिद्रुं धम्मे अनीतिह । 
य विदित्वा सतो चर, तरे रोकं विसत्तिक' ॥ 


{ 


"त चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तम । 


य विदित्वा सतो चर, तर्‌ लोके विसत्तिके '॥ 


य किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पिं मज्भे। 
एतेसु नन्दि च नि्वेसन च, 
पनुज्ज विज्जाण भवे न ॒तिटुं॥ 
एवविहारी सततो अप्पमत्तो, 
भिक्लू चर हित्वा ममायितानि) 
जाति जर सोकपरिह्व च, 
इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं ॥! 
'एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तित गोतमनूपधीक | 
अद्धा हि भगवा पहासि दुक्लः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो।॥ 


१-१ जातिज्जर ~ स्य [9 


११ 


165 


96 


10 


15 


20 


९२ 


८२ 


८४ 


८५ 


८ द 


८७ 


८८ 


८९ 


चुल्लनिहेसो ॥ १४ ८२- 


"ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्से, 
ये त्व मुनि अदिति ओवदेय्य । 
त त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अद्वित ओवदेय्य'' ॥ 


“य ज्नाह्यण वेदग्‌माभिजस्जा, 
अकिञ्चन कामभवे असत, 

अद्धा हि सो ओधमिम अतारि, 
तिण्णो च पार अखिलो अको ॥ 


विद्धा च यो वेदग्‌ नरो इध, 

भवाभवे सज्खमिम विसज्ज। 

सो वीततण्हो अनीघो निरासो 

अतारि सो जातिजर ति न्रूमी'' ति॥ 
मेत्तगूृमाणवपुच्छा चतुत्थी । 


५. धोतकमाणवपुच्छा 


““पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्वायस्मा धोतको } 
वाचाभिकल्भामि महसि तुय्ह्‌ । 
तव सुत्वान निग्घोस, सिक्खे निभ्बानमत्तनो"' ॥ 


“तेनहातप्पे करोहि, (घोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्ोस, सिक्ख निन्बानमत्तनो' ॥ 


ˆपस्सामह देवमनुस्सलोके, 
अकिञ्चन ब्राह्मणमिरियमान । 
त॒त नमस्सामि समन्तचक्सु, 
पमुञ्च म सक्कं कथकथाहि' ॥ 


नाह सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथकथि धोतकं कञ्न्वि रोकं । 


१ नाग-स्या०। २ समिस्सामि-स्या०) 


।॥ 


१ ६ ९५|| उपसीबमाणवपुच्छा १३ 


धम्म च सेदु अभिजानमानो, 
एव तुव ओषमिम तरेसि" ॥ 


९० “अनुसास ब्रह्य करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह्‌ विजञ्ज। 
यथाह आकासो व' अब्यापज्जमानो, 6 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य'' ॥ 


९१ (कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदं घम्मे अनीतिह्‌ । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक' । 


९२ "त चाह अभिनन्दामि, महसि सन्तिमुत्तम । 10 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे सोके विसत्तिकः' ।। 


९३ “य किञ््वि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मज्मे। 
एत विदित्वा सद्धो ति लोकं, 
भवाभवाय माकासि तण्ह्‌'' ति॥ 15 
धोतकमाणवयपुच्छा पल्चमी । 


। 


६. उपसीवमाणवपुच्छा 


९४ “एको अह सक्क मह॒न्तमोघ, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु ¦ 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्खु, 
य ॒निस्सितो ओघमिम तरेय्य'* ॥ 


९५ 'आकिञ्चञ्ञ पेक्छमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) % ठ 1 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ । 
कामें पहाय विरतो कथाहिः 


28. 


तण्ुक्खय नत्तमहामिपस्स ` ॥ 


नायः न्य्‌ 


१ अआजानमानो-स्या०। २ च ~ स्या०। ३ अब्यापज्ज्ञमानो~स्या०। 
४ रत्तमहा० - स्या०। 


10 


20 


26 


१४ 


चुल्लनिदेसो [१ ६ ९६ 


९६ ''सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो } 
आकिञ्चञ्य निस्सितो हित्वा मञ्ज। 
सञ्माविमोक्खं परमे विसृत्तो', 
तिद नु सो तत्थ अनानुयायी"'॥ 
९७ ('सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकफिञ्चञ्ज निस्सितो हित्वा मञ्ञ)। 
सञ्ाविमोक्खे परमे त्रिम॒त्तो, 
तिद्रेम्य सो तत्थ अनानुयायी"* ॥ 
९८ “त्तिटं चे सो तत्थ अनानुयायी , 
पूग पि वस्सान समन्तचक्खु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमृत्तो, 
चवेथः विञ्जाण तथाविधस्स'' ॥ 
९९ “अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति सन्घ । 
एव मुनी नामकाया विमृत्तो, 
अत्थ परेति न उपेति सह" ॥ 
१०० "जअत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 

उदाह वे सस्संतिया अरोगो । 

त में मनी साध्‌ वियाकरोदहिः 

तथा हि तें विदितो एस धम्मो" ॥ 
१०१ "“अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 

येन न वज्ज त तस्स नत्थि। 

सञ्बेसु धम्मेसु सम्‌हतेसु, 

समूहता वादपथा पि सब्बे" ति॥। 

उपसीवमाणवपुच्छा छरी । 


७. नन्दमाणवयपुच्छा 


१०२ “सन्ति रोके मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तयिद कथसु | 


[मिरीं 


१-१ पस्मेधिमत्तो -स्या०। २ भवेथ -स्या०। ३ चित्त -स्या०। ४ वज्जु -स्या०, 


१ ७ १०७] नन्दमाणवपुच्छा १५ 


माणूपपन्न मुनि नो वदन्ति, 
उदाहु वे जीवितेनूपपन्न' '* ॥ 
१०३ न दिद्िया न सुतिया न बाणेन, 
मुनीध नन्द कुसला वदन्ति। 
विसेनिकलत्वा अनीघा निरास, ¢ 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमि"”॥ 
१०४ ये केचिमे समणनब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीकुढ्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 10 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जरच मारिस। 
पृच्छामि त भगव ब्रूहि मेत "ˆ ॥ 
१०५ “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिद्ुस्सृतेना पि वदन्ति सुद्धि । (6 
सीन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किचापिते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि''॥ 
१०६ “ये केचिमे समणत्राह्यणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) % 
दिटुस्सृतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सीरुढ्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनंकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 
ते चे मुनि बरूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके । % 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत" ॥ 
१०७ "नाह सब्बे समणब्राह्यमणासे, (नन्दा ति भगवा) 


ए 14 
जातिजराय निवुता ति ब्रूमि। 


किकित्‌ -न 


१ जीविकेनूपपन्न ति -स्या०। २ दिदुसुतेना ~ स्या०। 
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१०८ 


९१०९ 


१९१ 


११२९ 


ˆएतदजञ्बाय 


चुल्लनिहेसो | १ ७ १०७- 


ये सीध दद्र व सुत मुत वा, 
सीकब्बत वा पि पहाय सम्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

तण्ह॒ परिञ्लाय अनासवासे' 

ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि" ॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 


सुकित्तित गोतमनूपधीक । 

ये सीध द्रि व सुत मुत वा, 

सीरब्बत वा पि पहाय सब्ब। 

अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

तण्ड्‌ परिञ्जाय अनासवासे । 

अह पि ते ओघतिण्णा ति त्रूमी" ति॥ 
नन्दमाणर्वेपुच्छा सत्तमा | 


८. हेमकमाणवपुच्छा 


`ये मे पुव्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हमको ) 


हुर गोतमसासना । 
इच्चासि इति ^भविस्सति, सब्ब त॒ इतिहीतिह । 
सन्ब त तक्कवडन, नाह तत्थ अभिरमि। 


त्व च मे धम्ममक्खाहि, तण्हानिग्धातन मुनि। 


य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक।॥ 


“इध दिदरुसुतमूतविञ्जातेसु, पियरूपेसु हेमक । 


छन्दरागविनोदन, निब्बानपदमच्चुत ॥ 


ये सता, दिट्ुधम्माभिनिन्बुता 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोके विसत्तिक"' ति ॥ 
हेमकमाणवपुच्छा अटुमा । 


१ अनासवाये - स्या०, एवमुपरि पि। 


१ १० ११९ | केप्पसाणवपुच्छा १७ 


९ तोदेय्यमाणवपुच्छा 


११३ "यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्लो तस्स कीदिसो॥ 


१९१४ "यस्मि कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथा च यो तिण्णो विमोक्सो तस्स नापरो 


११५ (निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्जकष्पी । 
मुनि अह्‌ सक्क यथा विजचञ्न, 
त मे वियाविक्ख समन्तच्वख ' | ॥ 


११६ 'निराससो सो न च ससान, 
पञ्जाणवा सो न च पञ्मकप्पी। 
एव पि तोदेय्य मुनि विजान, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त'' ति।। 
तोदेग्यमाणव्पुच्छा नवमा । 


्णििणिीःरीे [म 


१०. कंप्पसाणवपुच्छा 


११७ “मन्म सरस्मि तिटरुत, (इच्चायस्मा कप्पो ) 0 
` ओघे जाते महुन्भयं । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पब्रूहि मारिस। 
त्वे च में दीपमक्खाहि, यथायिद नापर सिया ॥ 


११८ “मन्म सरस्मि तिदुत, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भयें । 0 
जरामच्चुपरेतान, दीप पत्रूमि क्प्प ते॥ 
११९ “अकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर। ह 


निन्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खय ।। 
चु नि०--३ 


10 


%0 


१८ चुल्लनिहेसो [ १ १० १६० 


१२० 'एतदञ्जाय ये सता, दिट्ुधम्माभिनिन्बुता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्रुगू" ति॥ 
कप्पमाणवपुच्छा दमा । 


११. जतुकण्णिमाणवपुच्छा 


१२१ “सुत्वानह वीरमकामकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओघातिग पुट्‌्टुमकाममागम । 
सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त, 
यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत ॥ 
१२२ “भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्ची व पथवि तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ज, 
आचिक्खे धम्म यमह विजञ्च। 
जातिजराय इध विप्पहान' ॥ 
१२३ “कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्खम्म दद्रु खेमतो। 
उग्गहित निरत्त वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चन ॥ 
१२४ “य पुन्बे त विसीसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन । 
मज्मे चं नो गहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि॥ 
१२५ “सब्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स' न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे" ति ॥\ 
जतुकण्णिमाणवपुच्छा एकादसमा । 


१२ भद्रावुधमाणवपुच्छा 


१२६ “ओकञ्जह्‌ तण्हच्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावुधो ) 
नन्दिज्जह ओघतिण्ण विमुक्त । 
कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 
सत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 


१ जतुकण्णी -स्या०। २ सहाजनेत्त-स्या०। ३ पठ्वि-स्या०। ४ भूरि- 
पञ््मो ~ स्या०। ५ आंखवस्स--स्या०। 


१ १३ १३४ 


१९७ 


९९८ 


९९ 


१२३० 


१२३१ 


१३२९ 


९२२ 


१३४ 


उदयमाण्तवपुच्छा १९ 


` नानाजना जनपदेहि सद्खता, 


तव वीर वाक्य अभिकह्भूमाना। 
तेस तुव साधु वियाकरोषहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो 


 -आदानतण्ह विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 


उद्ध अधो तिरिय चाः पि' मनज्मे। 
य॒य हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्त ।। 


"तस्मा पजान न उपादियेथ्‌, 


भिक्खू सतो किञ्चन सन्बलोके । 10 
आदानसत्ते इति पेक्छमानो, 
पज इम मच्चृधेय्ये विसत्त'" ति ॥ 

भद्रावृधमाणवपुच्छा इादसमा। 


१३. उदयसमाणवपुच्छा 


रायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो) 


कतुकिच्च अनास । 
पारगु सब्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम । ५८ 


अञ्ञाविमोक्व पत्रूहि, अविज्जाय पभेदन' ॥ 


` पहान कामच्छन्दाने, (उदया ति भगवा) 


दोमनस्सान चूभय। 
थिनस्स च पनूदन, कुक्कुच्चान निवारण ॥। 


उपेक्खासतिससुदध, धम्मतक्कपुरेजव । 2 2 18 


अञ्ञाविमोक्छ पन्रूमि', अविज्जाय पभेदनः' ॥ 


“किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 


किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति! ॥ 


''तन्दिस्ियोजनो लोको, वितक्कस्य विचारण , 


तण्हाय विप्पहानेन, निन्बान इति वुग्चति ॥ 9 


१-१ वापि-स्या० २ सत्रूहि-स्या०।३ सन्रूमि-स्या०। ४ विचारणा-स्या०। 


10 


१ पृषट्टुमागम्हा-स्या०। २ पारगू-स्या०। ३ तप्परायन--स्या०। ४ सक्के- 


१३५ 


१३६ 


९२३७ 


१२३८ 


१२३९ 


१४० 


९१४१ 


१४२ 


चुल्लनिहेसो [ १.१३ १३५- 


कथ सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरुञ्भछति । 

भगवन्त पुट्टुमागम्म, त सुणोम कचो तव" ॥ 

ˆअज्यत्त च बहिद्धा च, वेदन नासिनन्दतो, 

एव सतस्स चरतो, विञ्चाण उपरुज्छती' ति ॥ 
उदयमाणवपुच्छा तेरसमा । 


१४. पोसालमाणवपुच्छा 


` यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसाख्मे ) 
अनेजो चछिन्रससयो । 
पारगुः सब्बधम्मान, अत्थि पञ्हेन आगम ॥ 
विभूतरूपसञ्जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो । 
अज्मत्त च बहिद्धा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो" ॥ 
विञ्जाणद्वितियो सन्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो । 
तिद्ुन्तमेन जानाति, विमृत्त तप्परायणः ॥ 
` आकिञ्चञ्जसम्भव सत्वा, नन्दी सयोजन इति । 
एवमेत अभिञ्ना्य, ततो तत्थ विपस्सति । 
एत बाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो ति ॥ 
पोसालमाणवपुच्छा चतुहसमा। 


१५. मोधराजमाणवपुच्छा 


 द्राह सक्क' अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न में व्याकासि चक्खुमा। 
यावततिय च देवीसि", व्याकरोती ति मे सुत॥। 
अय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो । 


स्या०। ५ देविसि-स्या०। 


१ १६ १४८ | पिद्धियमाणवयुच्छा २१ 


१४२३ “एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्हुन आगम । 
कथ लोक अवेक्न्त, मच्चुराजा न पस्सति"' ॥ 


१४४ “ सुञ्जतो लोक अकेक्वस्सु, मोधराज सदा सतो । 
अत्तानुदिषद्ि ऊहच्च, एव मच्चुतरो' सिया । 
एव लोक अवेक्खन्त, मच्चूराजा न पस्सती"' ति। 
मोघराजमाणवपुच्छा पन्नरसमा । 


१६. पिद्धियमाणवपुच्छा 


१४५ “जिण्णोहमस्मिः अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिद्जियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्स' मोमृहो अन्तराः व, 
आचिक्ख' धम्म यमह विजञ्च। 
जातिजराय इध विप्पहानः' ।। 10 


१४६ ` दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद्ध्िय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूप अपुनन्भवायः' ॥ 


१४७ ““दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो 16 5 20 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 
न तुण् अदद असुत अमुत, 
अथो अविञ्जात किञ्चनमत्थि* लोके । 
आचिक्ख धम्म यमह विजञ्ल, 
जातिजराय इध विप्पहान'* ॥ 0 


१४८ “तण्ाधिपन्ने मनुजे पेक्खमानो, (पिद्धधिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेते ¦ 


१ मच्चृत्तरो -स्या०। २ जिण्णोहम्मी-स्या०। ३ विवण्णो-स्याऽ०। ४-४ 
माहम्पनस्स - स्या०। ५-५ अन्तराय - स्या०। ६-६ अपुतामृत्त वा -स्या०। ७ किञ्चि 
नमत्थि - स्या०। 


९१ चुल्लनिदहेसो [ १ १७ १५५- 


तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्ट॒ अपुनम्भवाया'' ति॥ 
पिद््खियमाणवपच्छा सोढसमा । 


|, णर 


१७. पारायनत्थुतिगाथा 


इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, 
परिचारकसोढठसान' ब्राह्मणान अनज्भिद्ो पुद्रो पृद्रौ पञ्ह व्याकासि। 

५ एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स अत्थमन्वाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधस्म 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार। “पारद्खमनीया इमे 
धस्मा' ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव अधिवचन । 


१४९ अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको ॥ 
10 १५० तोदेय्यक्प्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावधो उदयो च, पोसाखो चा पि ब्राह्मणो, 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धियो च महादसि॥। 
१५१. एते बुद्ध उपागच्छ, सस्पन्नचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे ' पञ्टे, बुद्धसेद्र उपागम्‌ ॥। 
1 १५२ तेस बृद्धो पन्याकासि पञ्हे पुटो यथातथ । 
पञ्हान वेग्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥ 
१५३ ते तोसिता चक्सुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ 
१५४ एकमेकस्स पज्ह्स्स, यथा बुद्धेन देसित। 
५ तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो।। 


१५५ अपारा पार गच्छेय, भावेन्तो मग्गमृत्तम । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इति ॥ 


१ परिचारिकिसोढसन्न -स्या०। २ उपागज्छु-स्या० ३ ब्याकासि-स्या०। 
४, पञ्हु -स्या०। 


१ १८ १६५] पारायनानुगीतिगाथा 
१८. पारायनानुगीतिगाथा 


१५६ “पारायनमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
यथादह्क्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निब्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे॥ 


१५७ “'पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णुपसञ्हित ।। 
१५८ “'तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु, 
लोकन्तगू सन्बभवातिवत्तो 
अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो, 
सच्चन्ह्यो ब्रह्य उपासितो मे॥ 
१५९ ““दिजो यथा कुन्बनक पाय, 
बहुप्फख काननमावसेय्य । 
एवम्पह' अप्पदस्से पहाय, 
महोदधि हसोरिव' अञ्छपत्तो'॥ 
१६० “येमे पुव्बे वियाकसु, हुर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति। 
सन्ब त इतिहीतिह्‌, सन्ब त तक्कवडुन ॥ 
१६१ “एको तमनुदासिनो, जुतिमा सो पभङद्धरो। 
गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 


१६२ “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक। 
तण्क्खयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 


१६३ “कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहृत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥। 


१६४ “यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकाकिक। 
तण्हुक्डयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


१६५ नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहुत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥। 


१ एवमाह - स्या०। २-२ हसरिवज्क्षपत्तो - स्या०। 
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१६९६ “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकाल्िक। 
तण्हुक्डयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


१६७ ` पस्सामि न मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवे ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवास ॥ 


१६८ “सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नापेन्तिमे' गोतमसासनम्हा । 
य॒य दिस वजतिः भूरिपञ्मो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि ॥ 


१६९ ` जिण्णस्स मे दुन्बल्थामकस्स, 
तेनेव कायो न पकेति तत्थ । 
सङ्खप्पयन्ताय वलजामि निच्च, 
मनो हि मं ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


१७० "पङ्कं सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपल्छवि। 
अथहसासि सम्बुदध, ओघतिण्णमनासव ।। 


१७१ “यथा अहू वक्कल्ि मुत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आद्वि गोतमो च। 
एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु सद, 
गमिस्ससि त्व पिद््धिय मच्चुधेय्यस्स पार" ॥ 


१७२ “एस भिय्यो पसीदामि, सृत्वान मुनिनो वचो । 
विवहूच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवाः॥ 


१७३ ""अधिदेवे अभिञ्बाय, सब्ब वेदि परो पर 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कड्कीन पटिजानत ॥ 





१ विवसामि-स्या०। २ नामेन्तिमे-स्या० ३ वज्जति-स्या०। ४ परि- 
भाणवा -स्या०। ५ वर-स्या०। 


१ १८ १७४] पारयनानृगीतिगानी २५ 
१७४ 'असहीर' अक्कुप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कल्ला, 
एव म धारेहि अधिमुत्तचित्त'' ति॥। 
पारायनान॒गीतिगाथा निद्धता । 


१ असदहिर~स्या०। 
चतु 9 नि ७५४ 
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१. केनस्सु निवृतो लोको, (इस्चायस्मा अजितो) 
कंनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिलेपनं ब्रूसि, किसु तस्स महढ्भय ॥\ 


केनस्सु निवृतो लोको ति। लोको ति! निरयलोको, 
तिरच्छानखोको, पेत्तिविसयलोको , मनुस्सरोको, देवरोको खन्धलोको, 
धातुलोको, आयतनलोको, अय खोको, परो लोको, ब्रह्मलोको, 
देवलोको" - अय वुच्चति लोको । अय रोको कन आवृतो निवृतो 
ओवृतो" पिहितो परिच्छन्नो पिकुज्जितो ति - केनस्सु निवृतो लोको ? 


इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति - पदसन्धि पदससम्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिदुता पदानुपुन्बतापेतः 
च्चा ति। आयस्मा ति - पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधि- 
वचनमेत आयस्मा ति। अजितो ति - तस्स ब्राह्मणस्स नाम सद्धा 
समञ्जा पञ्बत्ति वोहारो नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन 
अभिखापो ति~ इच्चायस्मा अजितो । 


केनस्सु नप्पकासती ति केन लोको नप्पकासति न भासति 
न तपति न विरोचति न जायति" न पञ्जायती ति ~ केनस्सु नप्पकासति । 


किस्साभिलेपनं ब्रूसी ति - कि लोकस्स रपन छर्गन बन्धन 
उपक्किकिसो। केन लोको कल्ित्तो सखछित्तो उपकित्तो कििदर 
सकिलि्ो मक्खितो ससह ग्गो रग्गितो पलिबुद्धो, ब्रूसि आचि- 
क्सि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरसि विभजसि उत्तानीकरोसि 
पकासेसी ति - किस्साभिरेपन ब्रूसि । 


१ त्रूहि~स्या०, एवमुपरि पि! २-२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ पित्तिविसयलोको - 
स्या०, एवमुपरि पि। ४ स्देवरोको -स्या०। ५ ओफटो -स्या०। ६ पदानपुष्बतामेत 
~ स्या०, एवमुपरि पि। ७ सन्मायति-स्या०। ८ आचिक्खाहि~स्या०, एवमुपरि पि, 
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किसु तस्स प्रहुब्भयं ति - कि" लोकस्स भय महन्भय पीठन 
घटन उपहवो उपसगगो ति - किसु तस्स महन्भय । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
` केनस्सु निवृतो रोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
कंनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिरेपन ब्रूसि, किसु तस्स महन्भय'' ति 


२. अविञ्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादां नष्पकासति । 
जप्पाभिलेपन ब्रूमि, दुक्वमस्स महञ्भयं ।\ 


अविन्जाय निवृतो लोको ति। अविज्जा ति। दुक्खे अजञ्लाण 
दुक्खसमदये अञ्ाण दुक्वनिरोधे अञ्नाण दुक्छनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय अञ्जाण, पृन्बन्ते अञ्ञाण अपरन्ते अञ्जाण पुब्बन्तापरन्तं 
अञ्जाण, इदप्पच्चयतापटिच्चसमृप्पलरेसु धम्मेसु अञ्जाण, य एवरूप 
अञ्जाण अदस्सन अनभिसमयो अननुबोधो असम्बोधो अप्पटिवेधो 
असगाहना अपरिथीगाहना असमपेक्खना अपच्चवेक्ठणा' अपच्च- 
वेक्वणकम्म दुम्मेज्भ बाल्य असम्पजञ्ज मोहो" पमोहो सम्मोहो 
अविज्जा' अविज्जोधो अविज्जायोगो अविज्जानूसयो अविज्जापरियुद्रान 
अविज्जालद्खी' मोहो अकुसलमूख, अथ धुच्चति - अविज्जा । 

लोको ति। निरयलोको तिरच्छानलोको पेत्तिविसयलोको 
मनुस्सलोको देवलोको खन्धलोको घातुलेको आयतनलोको अय 
लोको परो लोको ब्रह्मखोको देवलोको - अय वुच्चति लोको । अय 
लोको इमाय अविज्जाय आवृतो निवृतो ओवुतो* पिहितो पटिच्छन्न 
पटिकूञज्जितो ति - अविञ्जाय निवृतो लोको। 

अजिता ति भगवा त ब्राह्मण नामेन आखर्पति। भगवां 
ति -गारवाधिवचनः। अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति 
भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदह्ी ति 
भगवा, भग्गकण्टको ति भगवा, भग्गकिलेसो ति भगवा, भजि 


१ कि तस्स-स्था०। २ अघ्राण-स्या०, एवमुपरि पि। ३ अपच्चवेक्लना- 
स्या०। ४ अपच्चक्कम्म ~ स्या०। ५-५ पमोहौ सम्पमोहो - स्या०। ६ अविज्जाजालं 
~स्या०। ७ ओकफुटो -स्या०, एवमुपरि पि! £ गारवाधिवचनमेत -स्या० | 
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विभजि पविभजि' धम्मरतन ति भगवा, भवान अन्तकरो ति भगवा, 
भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावितपज्जो ति भगवा, 
भजि वा भगवा अरञ्ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्पसहानि 
अप्पनिग्घोसानि विजनकातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान- 
सारुप्पानी ति भगवा , भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ति भगवा, भागी वा भगवा अत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपञ्जाया 
ति भगवा, भागी वा भगवा चतुत्च कानान चतुन्न अप्पमञ्चान 
चतुश्च अररूपसमापत्तीन ति भगवा, भागी वा भगवा अदन पिमोक्खान 
अदु अभिभायतनान नवन्न अनुपुन्वसमापत्तीन' ति भगवा, भागी 
वा भगवा दसन्न सञ्जाभावनान कसषिणसमापत्तीन आनापानस्सति- 
समाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन् 
सतिपदानन चतुन्न सम्मप्पधानान चतु इद्धिपादान पञ्चन्न 
इन्द्रियान पञ्चन्न बलान सत्तन्न बोज्छद्खान अरियस्स अदद्धिकस्स 
मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन तथागतबलान चतुन्न 
वेसारज्जान चतुन्न पटिसम्मिदान छत्र अभिञ्ान छन्न बुद्धधम्मान 
ति भगवा, भगवा ति नेत नाम मातरा कत न पितरा क्त न 
भातरा कत न भगिनिया कत न मित्तामच्चेहि कत न बातिसालो- 
हितेहि कत न समणन्राह्मणेहि कत न देवताहि कत । विमोक्खम्तिकमेत 
लुद्धान भगवेन्तान बोधिया मूके सह्‌ सब्बञ्ज्ृताणस्स पटिलाभा 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - अजिता ति भगवा । 


वेविच्छा पमादा नप्यकासती त्ति! वेविच्छ वुच्चति" 
पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरिय, कुलमच्छरिय, लाभमच्छरिय, 
वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरिय। य एवरूप मच्छेर' मच्छरायना मच्छ- 
रायितत्त वेविच्छ कदरिय कटुकञ्नवुकता" अग्गहितत्त चित्तस्स - इद 
वुच्चति मच्छरिय । अपि च खन्धमच्छरिय पि मच्छरिय, धातुमच्छरिय 
पि मच्छरिय, आयतनमच्छरिय पि मच्छरिय, गाहो वुच्चति 





णी 


१ पटिविभजि-स्था०। २ मनृस्सराहसेय्यकानि -स्या०, एवमुपरि पि। ३ 
पटिसल्लानक्तारूपानी -स्या०। ४ अनुपुब्बविहारसमापत्तीन ~ स्या०। ५ वृच्चन्ति -स्या०। 
६ मच्छसिय -स्या०। ७ कटुकञ्चकता ~ स्या०। 
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मच्छरिय। पमादो वत्तव्बो ~ कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा 
मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसम्गो' वोसग्गा- 
नूप्पदान कूसलान धम्मान भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्च- 
किरियता अनद्ितकिरियता' ओरीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निरनिंख- 
तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्म अनधिट्रान अननुयोगो 
पमादो । यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्त - जय वुच्चपि 
पमादो । बेविच्छा पमादा नप्पकासती ति। इमिना च मच्छरियेन 
इमिना च पमादेन लोको नप्पकासति न भासति न तपति न धिरो 
चति न जायति न पञ्जायती ति~ वेविच्छा पमादा नप्पक्रासति । 
जप्पाभिलेपनं ब्रूमी ति। जप्पा वुच्चति तण्हा। य रागो 
सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा 
मुच्छा अन्मोसान गेधो पलिगेधो सद्धो पङ्को एजा माया जनिका 
सञ्जननी सिन्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्त विसटा 
आयुहनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्थवो सिनेहो अपेक्खा 
पटिबन्धु आसा अआसीसना आसीसितत्त रूपासा सदासा गन्धासा 
रसासा फोटब्बासा काभासा धनासा पत्तासा जीवितासा जप्पा 
पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्त लोल्प्प खोलुप्पायना 
लोल्प्पायितत्त पुच्छञ्जिकता- साधुकम्यता अधम्मरागो विसम- 
लोभो निकन्ति निकामना पत्ना पिहूना सम्पत्थना कामतण्डा 
भवतण्हा विभवतण्टा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रूपतण्हा 
सदहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोटुब्बतण्डा धम्मतण्हा ओघो 
योगो गन्थो उपादान आवरण नीवरण छदन बन्धन उपक्किरेसो 
अनुसथो परियुद्रान कृता वेविच्छ दुक्खमूरू दुक्लनिदान दुक्खप्पभवो 
मारपासो मारबछिस मारामिस' मारविसयो मारनिवासो ˆ भार 
गोचरो मारबन्धन तण्हानदी तण्डाजार तण्ागद्दुर' ` तण्हासमुही 
अभिज्जा खोभो अकुसलमूल - अय वुच्चति जप्पा।! लोकस्स 
केपन लग्गन बन्धन उपक्किलेसो इमाय जप्पाय लोको लित्तो 


[बै 


१ वोस्समगो ~ स्या०, एवपमुपरि पि। २ अनद्वितता-स्या०) ३ स्या० पौत्थकै 
नत्थि। ४ नन्दि-स्या०) ५-५ सोत्त विसता -स्या०। ६ परिबद्धा -स्या०। ७ लोरृष्पा- 
स्था०। ८ पुच्छसिविपना-स्था०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि। १० स्या° पोत्थके नत्थि। 
११ तण्टाःल-स्या०। 
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सरित्तो" उपकित्तो" किरि सकिरिद्रो मक्छखितो ससद खग्गो रूग्गितो 
पलिबुद्धो ति त्रूमि आचिक्लामि देसेमि' पञ्जपेमि पद्ुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - जप्पाभिरेपन ब्रूमि, 
दुक्छमस्स महु्भयं ति । दुक्खं ति। जातिदुक्ड जरादुक्ख 
त्याधिदुक्छ मरणदुक्ल सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं ॒नेरयिके 
द्क्ल तिरच्छानयोनिक दुक्ख पेत्िविसयिके दक्ख मानुसिक दक्ख 
गन्भोक्कन्तिमूकक दुक्ड गन्भद्तिमूरुकः दुक्छ॒ गन्भवुदूानमूरुक 


दुक्ख॒जातस्सूपनिबन्धक दुक्ड॒ जातस्स पराधेम्यकं दुक्खं अत्तुपक्कम- 


द्क्व परूपक्कमदुक्छ स द्भारद्क्डः विपरिणामदुक्छ चक्लुरोगो 
सोतरोगो घानरोगो जिनब्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो 
मृुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहोः जरो कुच्छिरोगो 
मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कृरु गण्डो किलासी सोसो 
अपमारो दद्द कण्डु कच्छ रखसा विततच्छिका खोहितपित्त मधुमेहो 
असा पिका भगन्दला पित्तसमुद्राना आबाधा सेम्हसमुदाना अबाधा 
वातसमुदराना आबाधा सनिपातिका आबाधा उतुपरिणामजा बाधा 
विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आबाधा सीत उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो उसमकस्‌- 
वातातपसरीसपसम्फस्स' दुर्वख' मातुमरण दुक्खं ॒पितुमरण दुक्खं 
भातुमरण दुक्खं भगिनिमरण' दुक्ख पृत्तमरण दुक्खं धीतुमरण दुक्खं 
नातिन्यसन दुक्व रोगव्यस्न दुक्व भोगब्यसन दुक्खं सीरुग्यसन 
दुक्खं दिद्विव्यसन दुक्ख येस धस्मान आदितो समुदागमन पञ्जायति 
अत्थद्खमतो निरोधो पञ्वायति कम्मसच्िस्सितो विपाको विपाक- 
सन्निस्सित कम्म नामसत्निस्सित रूप रूपसन्निस्सित नाम जातिया 
अनुगत जराय अनुसट व्याधिना अभिभूत मरणेन अन्भाहतं दुक्खे 
पतिद्ित अताण अरेण असरण असरणीभूत - इद वुच्चति दुक्ख । 
इद" दुक्ड लोकस्स भय महाभय" पीठन घटन उपहवो उपसग्गो 
ति ~ दुक्खमस्स महन्भय । तेनाह भगवा - 


१-१ पकित्तो-स्या०। २ गम्भेद्टितिमृरुक -स्या०) ३ ससारदृक्व ~ स्या०। 
४ डहो-स्या० एवपमूरि पि। ५-५ ° सिरिसपसम्फस्सदुक्लं - स्या०, एवमुपरि पि। ६ 
भगिनीमरण -स्या०। ७-७ अस्स खोकस्स दुक्खं महन्भय - स्या०। 
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` अविञ्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 

जप्पाभिरेपन ब्रूमि, दुक्खमस्स महन्भय'' त्ति ॥ 

३. सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 


सोतानं किं निवारण, 
सोतानं संवर ब्रूहि, कन सोतां पिधौयरे ॥ 


सवन्ति सम्बधि सोता ति । सोता ति। तण्हासोतो दिद्विसोतो 


किकेससोतो दुच्चरितसोत्तो अविज्जासोतो । सब्बधी ति ~ सब्बेसु 


आयतनेसु। सवन्ती ति - सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। 
चक्खुतो रूपे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो सहे 
सवन्ति घानतो गन्धे सवन्ति जिष्हातो रसे सषेन्ति कायतो 
फोटुञ्बे सवन्ति = मनतो धम्मे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति | 
चक्खुतो रूपतण्टा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो 
सदहतण्डा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। घानतो गन्धत्तण्हा 
सवन्ति जिब्हातो रसतण्ा सवन्ति कायतो फोटुन्बतण्हा सवन्ति 
मनतो धम्मतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ती ति - सवन्ति 
सञ्बधि सोता । | 

इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति -पदसन्धि पे° 
पदानुपुब्बतपेत इच्चा ति पे० इच्वायस्मा अजितो, 

सोतानं कि निवारणं ति। सोतान कि आवरण नीवरण 
सवरण रक्ठन गोपन ति - सोतान कि निवारण, 

सोतानं संवर ब्रूही ति। सोतान आवरण नीवरण सवरण 
रक्डन गोपन ब्रूहि आविक्ल देसेहि पञ्जपेहि पद्रपेहि विवराहि 
विंभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ सोतान सवर ब्रूहि । 

केन सोता पिधीयरे ति। कन सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति 
न सवन्ति नआसवन्ति नसन्दन्ति नप्पवत्तन्ती ति ~ केन सोता 
पिधीयरे । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


१, पिथिय्यरे -स्या०। २ आचिक्साहि-स्या०। 
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ˆसवन्ति सन्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतान किं निवारण। 
सोतान सवर ब्रूहि, केन सोता पिधीयरे'* ॥ 


४. यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवरं ब्रूमि, पञ्जायेते पिधीयरे ॥ 
यानि सोतानि लोकस्मिं ति। यानि एतानि सोतानि मया 
कित्तितानि पकित्तितानिः आचिक्वितानि देसितानि पञ्जपितानि 
पदुपितानि विवरितानि विभजितानि उत्तानीकतानि पकासितानि, 
सेय्यथिद'- तण्हासोतो दिद्िसोतो किलेससोतो दच्चवरितसोतो अविज्जा- 
सोतो । लोकस्मिं ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवखोके खन्धलोके 
धातुलोकं आयतनलोके ति - यानि सोतानि लोकस्मि। अजिता ति। 
भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति। 


सति तेसं निवारणं ति। सती ति। या सति अनुस्सति 
परटिस्सति सति सरणता धारणता अपिरापनता असम्मुस्सनता सति 
सतिन्द्रिय सतिबर' सम्मासति' सतिसम्बोज्छद्खो एकायनमग्गो - अय 
वुच्चति सति। निवारणं ति। आवरण नीवरण सवरण रक्खन 
गोपन ति - सति तेस निवारण 

सोतानं संवरं ब्रूमी ति। सोतान आवरण नीवरण सवरणं 
रक्खन गोपन ब्रूमि आचिक्खामि पे० उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति -सोतान सवर स्ूमि। 


पञ्चायेतं पिधीयरे ति। पञ्ञा ति।या पञ्चा पजानना 
. पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। पञ्जायेते पिधीयरे ति - 
पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति 
न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सब्बे सद्खारा अनिच्वा' ति जानतो 
पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न॒ सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। "सब्बे सद्भारा दुक्खा'' ति 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सेय्यथीद -स्या०; एवमृपरि पि। ३-३. स्या० पौत्थके 
त्थि । 


२१४. अनितमाणवपुच्छानिहेसो ३३ 


जानतो पस्सतो पञ्यायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सब्बे सद्भारा' अनत्ता" ति 
जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्तिं न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। "अविज्जापच्चया 
सह्भारा'' ति जानतो पस्सतो पञ्नायेतं सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
त सवन्ति न आसवन्ति न॒सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। (सह्भारपच्चया 
विजञ्ञाण'' ति "विञ्जाणपच्चया नामरूप'' ति “नामरूपपच्चया 
सदछायतन'' ति (सदखायतनपच्चया फस्सो ति "फस्सपच्चया 
वेदना" ति “वेदनापच्चया तण्हा" ति “तण्टापच्चया उपादान" 
ति उपादानपच्चया भवो ति “भवपच्चया जाती ति 

'जातिपच्चया जरामरण'' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। ""अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो' ' ति “सद्धारनिरोधा 
विञ्ञाणनिरोधो' ति “"विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति 

नामरूपनिरोधा सछायतननियोधो'' ति “सढ्ायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति “फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति “वेदनानिरोधा 
तण्हानिरोधो'' ति “तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो'' ति “उपादान- 
नरोधा भवनिरोधो ति (भवनिरोधा जातिनिरोधो ति 

'जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो' ति जानतो पस्सतो पञ्चायेते 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ति। “इद दुक्ड' ति “अय दुक्खसमुदयो' ति अय 
दुक्डनिरोधो' ति “अय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति जानतो 
पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सरवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “द्मे धम्मा' आसवा ति “अय 
आसवसमुदयो' ति “अय अआसवनिरोधो ति "अय आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति जानतो पस्सतो पञ्चायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। “इमे धम्मा अभिञ्जेय्या'' ति “इमे धम्मा परिञ्जेय्या 


(न 


ति “इमे घम्मा पहातन्बा'' ति “इमे धम्मा भवेतब्बा" ति “इमे 


१ घम्मा-स्या०। २ स्या० पोत्थके नतिथि। 
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धम्मा सच्छिकातब्बा'" ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति 
पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। छख 
फस्सायतनान समुदय च अत्थद्धम च अस्साद च आदीनव च 
निस्सरण च जानतो परसतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति । पञ्चन्न उपादान- 
केखन्धान समुदय च अत्थद्खम च अस्साद च आदीनव च निस्सरण 
च जानतो पस्सतो चतुक्न महामूतान समुदय च अत्थद्धम च 
अस्साद च आदीनव च निस्सरण च जानतो पस्सतो य किञ्न्चि 
समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म ति जानतो पस्सतो पञ्ायेते 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ती ति ~ पञ्ायेते पिधीयरे"। तेनाह भगवा - 
"यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारण । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्जायेते पिधीयरे' ति।। 


५. पञ्जा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अनितो) 
नामरूपं च मारिस, 
एतं मे पुदरो पब्रूहिः कत्थेतं उपरज्ति ॥ 


पञ्चा चेव सति चापीति पञ्चा ति। यापञ्जा पजाननां 
विचयो पविचयो धम्भविचयो' सल्लक्णा उपलक्खणा पच्चुपकक्खणा 
पण्डिच्च कोसल्ल नेपुञ्ज वेभन्या चिन्ता उपपरिक्खा भूरी मेधा 
परिणायिकां विपस्सना सम्पजञ्ज पतोदो पञ्जा पञ्चिन्दिय' पञ्जाबल 
पञ्जासत्य पञ्जापासादो पञ्चाञालोको पञ्जाजोभासो पञ्जापज्जोतो 
पञ्जारतन अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदट्भि। सत्ती ति। या सति 
अनुस्सत्ि पे० सम्मासती ति - पञ्चा चेव सति चा पि, दच्चायस्मा 
अजितो, 
नामरूप च मारिसा ति। नामं ति-चत्तारो अरूपिनो 
खन्धा। रूपं ति - चत्तारो च महाभूता चतु च महाभूतान उपादाय- 
रूप । मारिसा ति - पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत 
मारिसा ति-नामरूप च मारिस। 


१ सोता पिथिय्यरे-स्या०! २ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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एत मे पुदो पब्रूही ति एतं मेति। य पृच्छामिय याचामि 
य अज्भंसामि य पसादेमि। पुद्ो ति पृच्छितो याचितो अञ्भेसितो 
पसादितो। पब्रूही ति ब्रूहि आचिक्ाहि देसेहि पञ्वपेहि पद्टपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-एत मे पुद्रो 
पन्रूहि । 
कत्थेतं उपरुज्फती ति । कत्थेत निरुभति वूपसम्मति अत्थ 
गच्छति परिप्पस्सम्भती ति। कत्थेत उपरुज्फति । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
` पञ्चा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूप च मारिस। 
एव में पुटो पत्रूहिः कत्थेत उपरुज्भती' ति॥ 
६, यमतं पञ्हं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 
यत्थ नाम च रूपं च, असेसं उषरुज्मःति। 
विञ््ाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरज्भति ॥ 


यमेतं पञ्हं अपुच्छी ति। यमेतं ति। पञ्ज च सति च 
नामरूप च । अपुच्छी ति। अपुच्छसि' याचसि" भन्भंसति पसादेसी 
ति - यमेत पञ्ह॒ अपुच्छि। 

अजित त॒ वदामि तं ति। अजिताति। भगवात ब्राह्मण 
नामेन आल्पति। त ति। पञ्ज च सति च नामरूप च। वदामी 
ति। कदामिः आचिक्खामि देमेमि पञ्जपेमि पटुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति। अजितत वदामि ते। 

यत्थ॒ नाम च रूपं च, असेसं उवरुज्भेती ति। नाम 
ति! चत्तारो अरूपिनो खन्धा। रूपं ति । चत्तारो च महाभूता चतु 
च महाभूतानं उपादायर्प। श्सेसं ति । सब्बेन सब्ब सन्बथा सन्ब 
असेस निस्सेस परियादियनवचनमेतः असेसरं ति। उपरुज्भती ति। 
निरुज्छति वूपसम्मति अत्य गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति । यत्थ नाम 
च रूप च असेसं उपरुर्फति। 

विञ्जाणस्स निरोधेन, एस्थेत उपरुज्मती ति। सोतापत्ति- 
मग्गनाणेन अभिसह्खारविञ्जाणस्स निरोधेन सत्त भवे ठ्पेत्वा 


क क म क [भीम 


१-१ अपुच्छमि आयासि ~स्णा०। २ त वदाभि-स्या०। ३ परियरारायवचन- 
मेत -स्या०। 
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अनमतण्गे ससारे ये उप्पज्जेय्यु नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्छन्ति 
वूपसम्मन्ति' अत्थ गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ति। सकदागामिमग्गजाणेन 
अभिसह्खारविञ्जाणस्स निरोधेन द्वे भवे रपेत्वा पञ्चसु भवेसु ये 
उप्पज्जेय्यु नाम चरूप च, एत्थेते निरुज्जन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ 
५ गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अनागामिमग्गजाणेन अभिसद्खारविञ्जा- 
णस्स निरोधेन एक भव ठपेत्वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा ये 
उप्पज्जेय्यु नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्छन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अरहत्तमग्गजाणेन अभिसद्खारविञ्जाणस्स 
निरोधेन ये उप्पज्जेय्य्‌ नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्मन्ति वूपसम्मन्ति 
10 अत्थ गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ति। अर्हतो अनुपादिसेसाय निन्बान- 
धातुया परिनिन्बायन्तस्स चरिमविञ्जाणस्स निरोधेन पञ्ञा च 
सति च नाम च रूप च, एत्थेतें निरुज्भन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ 
गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ती ति - विजञ्जाणस्स निरोधेन एत्थेत उप- 
रुज्मति। तेनाह भगवा - 
16 "यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते! 
यत्थ नाम च रूप च, असेस उपरुज्भति। 
विजञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज्छती'" ति ॥! 


७. ये च सद्खातधम्मासे, ये च सेखा' पुथ इध । 
तेसं मे निपको इरियं, पदो पत्रूहि मारिस॥ 


20 यें च सद्धातधम्मासे ति। सद्धातधम्मा वृच्चन्ति अरहन्तो 
खीणासवा। किकारणा सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ? 
ते सह्धातधम्मा नातधम्मा तुकितघम्मा तीरितधम्मा' विभूतधम्मा 
विभावितधम्मा। 'सब्बे सह्भारा अनिच्चा' ति सद्भातधम्मा 
जातधम्मा तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। 

% “सब्बे सह्खारा दक्वा" ति सद्भातधम्मा पे० “सब्बे धम्मा 
अनत्ता'' ति सद्भातधम्मा “अविज्जापच्चया सदारा" ति सद्खात- 
धम्मा. “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म ति" सद्खात- 


१ वूपसमन्ति~-स्या०, एवमुपरि पि। २ कामधातुया वा रूपधातुया ~ स्या०। 
३ परिनिन्बानधातुया -स्या०। ४ पुरिमविञ्नाणस्स-स्या० ' ५ सेक्ला-स्या०, 
एवमुपरि पि। ६ तिरितधम्मा-स्या०, एवमुपरि पि। 
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धम्मा जातवम्मा तुख्तिधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावित- 
धम्मा। अथ वा-तेस खन्धा सद्भाता धातुयो सद्धाता आयतनानि 
सह्वाता गतियो सद्ाता उपपत्तियो सह्खाता पटिसन्धि सद््राता 
भवा सद्खाता ससारा सद्भाता व्रा स्वाता । अथ वा - ते खन्धपरियन्ते 
ठति धातुपरियन्ते ठिता आयतनपरियन्ते ठिता गतिपरियन्ते ठिता 
उपपत्तिपरियन्ते ठिता पटिसन्धिपरियन्ते ठिता भवपरियन्ते ठिता 
ससारपरियन्ते त्ति वद्परिथन्ते स्ति अन्तिमे भवे ठित अन्तिमे 
समृस्सये टिता अन्तिमदेहधरा अरहन्तो । 


तेस वाय पच्छिमको, चरिमोय समस्सयो । 
जातिमरणससारो, नत्थि नेस पुनञ्भवो ति॥ 


तकारणा सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ति। 
ये च सद्खातधम्मासे, ये च सखा पुथू इधा ति। सखा ति। 
फिकारणा वृच्चन्ति सेखा † सिक्खन्ती ति संखा । कि च सिवखन्ति † 
अधिसील पि सिक्खन्ति, अधिचित्त पि सिवसन्ति, अधिपञ्ब पि 
सिक्लन्ति। कतमा' अधिसीलसिक्खा ? इध भिक्खु सील्वा होति 
पातिमोक्ठसवरसवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्वति सिक्ापदेसु। खुहको 
सीलक्लन्धो महन्तो" सीलक्खन्धो सीर पतिद्रा आदि चरण सयमो 
सवरो मुख पमुख कुसलान धम्मान समापत्तिया - अय अधिसीन- 
सिक्खा । 


कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि 

पे० प्रठ्म कान दुतिय भान ततिय कान चतुत्थ भान 
उपस्षम्पज्ज विहरति - अय अधिचित्तसिक्खा । 

कतमा अधिपञ्जा सिक्खा? इध भिक्ु पञ्जवा होति 

उदयत्थगामिनिया पञ्ाय समच्रागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा 

दुक्वक्वयगामिनिया। सो “इद दुक्छ'' ति यथाभूतं पजानाति, 

“अय दुक्लसमुदयो'' ति “अय दुक्वनिरोधो'' ति “अय दूक्छनिरोध- 


१ सद्भ(तानि-स्या०। > पटिसन्धियो~-स्या०। ३ कतमा च~-स्या०। ४ 
खुहको पि -स्या०1 ५ महन्तो पि-स्या०। 
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गामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति। “इमे आसवाः" 
ति, “अय आसवसमुदयोः' ति, “अय आसवनिरोधो ति, “अय 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति यथाभूत॒ पजानाति। “अय 
अधिपञ्वा सिक्खा'' “इमा तिस्सो सिक्लायो आवज्जन्ता सिक्खन्ति 
जानन्ता सिक्खन्ति पस्सन्ता' सिक्खन्ति चित्त अधिद्हन्ता सिक्खन्ति 
सद्धाय अधिमुच्चेन्ता सिक्खन्ति विरिय पण्गण्हन्ता सिक्खन्ति सति 
उपदुपेन्ता सिक्खन्ति चित्त समादहन्ता सिक्खन्ति पञ्जाय पलजानन्ता 
सिक्खन्ति अभिञ्जेय्य अभिजानन्ता सिक्न्ति परिञ्येय्य परिजानन्ता 
सिक्खन्ति पहातन्ब पजहन्ता सिक्खन्ति भावेतव्ब भावेन्ता सिक्खन्ति 
सच्छिकातन्ब सच्छिकरोन्ता सिक्न्ति आचरन्ति समाचरन्ति 
समादाय वत्तन्ति । तकारणा वृच्चन्ति - सेखा । पुथ्‌ ति ~ बहुका । एतं 
सेखा सोतापनच्ला च पटिपन्ना च सकदागामिनो च पटिपन्ना च 
अनागामिनो च पटिपन्ना च अरहन्तोः च पटिपन्ना च। इधां ति। 
इमिस्सा दिद्िया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्म आदाय 
इमस्मि धम्मे इमस्मि विनये इमस्मि धम्मविनये इमस्मि पावने 
इमस्मि ब्रह्मचरियें इमस्मि सत्थुसासने इमस्म अत्तभावे इमस्म 
मनुस्सलोकं ति -ये च सखा पुथ्‌ इध। 

तेसं मे निपको इस्थिं, पुद्रो पत्रूहि मारिसाति। त्वपि 
निपको पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा नाणी मेधावी । तेसं सद्भातधम्मान 
च सेक्खान च इरिय चरिय वृत्तिः पवत्ति" आचर गोचर विहार 
पटिपद। पुद्रो ति - पृच्छितो याचितो अज्मेसितो पसादितो। 
पन्रूही ति ~ ब्रूहि आविक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेषहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीक रोहि पकासेहि । मारिसा ति ~ पियवचन गरुव्वन 
पगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति-तेस मे निपको इरिय, 
पदु पत्रूहि मारिस । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

`ये च सद्खातधम्मासे, ये च सेखा पुथ्‌ इध । 


क्‌ भ, 


तेस मं निपको ईइरिय, पदर पन्रूहि मारिसा'' ति॥ 


१-१ सिक्ला अगवञ्जेन्ता-स्या०) २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ चरन्ति 
आचरन्ति -स्या०। ४ अरहन्ता-स्या०। ५ विभावी मेधावी -स्या०) ६ वृत्ति-स्या०। 
७ स्या० पोत्थके नत्थि। ८ आचार-स्या०। ९ पदर पुच्छितो-स्या०। 


२.१ ८| अलितमाणवयुच्छानिहेसो ३९ 


८. कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसलो संन्बधम्मानं, सतो भिक्खु परिब्बजे ।। 


कामेसु नभिगिन्भय्या ति। कामा ति। उहानतो दे 
कामा ~ वत्थुकामा च किरेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ? मनापिका 
रूपा मनापिका सहा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका 
फोटुन्बा, अत्थरणा पावुरणा' दासिदासाः अजेठका कुक्कुटसूकरा 
हत्थिगवास्सवछवा सेत्त वत्थु  हिरञ्जं सुवण्ण गामनिगमराजधानियो 
रदु च जनपदो च कोसो च कोद्ागार च-य किञ्चि रजनीयवत्थु 
वत्थुकामा । अपि च अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्चा कामा 
अज्मत्ता कामा बहिद्धा कामा अज्फत्तबहिद्धा कामा, हीना कामा 
मज्िमा कामा पणीता कामा, अपायिका कामा मानुसिका कामा 
दिब्बा कामा, पच्चुपद्विता कामा, निम्मिता कामा परनिम्मिता 
कामा, परिगगहिता कामा अपरिरगहिता कामा, ममायिता कामा 
अममायिता कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा, सब्बे पि रूपावचरा 
धम्मा, समन्बे पि अरूपावचरा धम्मा, तण्ावत्थुका तण्हारम्मणा, 
कामनीयटुन रजनीयद्रुन मदनीयदुन रमणीयदरुन कामा। इमं 
वुच्चन्ति वत्थुकामा । 


कतमे किठसकामा † छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो 
कामो सङ्धप्पो कामो रागो कामो सङ्कप्परागो कामो, यो कामेसु 
कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी' कामतण्हा कामसिनेहो कामपिपासा 
कामपरिखाहो कामगेधौ काममुच्छा कामज्छोसान कामोघो कामयोगो 
कामुपादान कामच्छन्दनीवरण - 


अहस काम ते मूक, सद्धुप्पा काम जायसि । 
न त सङद्धप्पयिस्सामि, एव काम न हेहिसी ति॥ 


इमे वुच्चन्ति किरेसकामा । गेधो वुच्चति तण्हा, यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अक्ुसरमल । कमियु नाभिगिज्छेय्या 
ति । किरेसकामेन वत्थुकामेसु नाभिगिज्मेय्य न॒ पलिबुन्धेय्यः 


१-१ पापुरणा दासीदासा ~ स्या०, एवमुपरि पि। २ कामनन्दि-स्या०। ३ 
किटेसकामेसु - स्या०। ४ पलिनृज्दीय्य - स्या०। 
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अगिद्धो अस्स' अगधितो अमुच्छितो अनज्छापन्नोः वीतगेधो विगत- 
गेधो* चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सदुगेधो 
वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो समुत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सदुरागो निच्छातो निन्बृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरे्या ति - कामेसु नाभिगिज्भेय्य । 
मनसानाविलो सिया ति। सनो ति। य चित्त मनो मानस 
हृदय पण्डर मनो" मनायतन मनिन्द्रिय विञ्जाण विञ्जाणक्खन्धो 
तज्जा मनोविञ्जाणधातु। कायदुच्चरितेन चित्त आविर होति 
लृकिति एरित घटितं चकित भन्त॒अवृपसन्त । वचीदुच्चरितेन 
मनोदुच्चरितेन रागेन दोसेन मोहेन कोधेन उपनाहेन 
मक्खेन पटठासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय सारेय्येन 
थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन 
सनब्बकिठेसेहि सन्बदच्चरितेहि सन्बडाहेहि सन्बपरि काहेहि 
सब्बसन्तपेहि सन्बाकुसलाभिसह्भारेहि चित्त आविर होति 
लृछित एरित घट्टित चित भन्त अवूपसन्त । मनसानाविलो सियां 
ति। चित्तेन अनाविल सिया - अलुकितो अनेरितो अघद्टितो अचकितो 
अभन्तो वृपसन्तो आविलकरे किलेसें जहेय्य पजहेय्य विनोदेय्य 
व्यन्तीकरे्य अनभाव गमेय्य, आविककरेहि किर्सेहि च आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्न्तो निस्सटोः विप्पमत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चैतसा विहरेय्या ति ~ मनसानाविलो सिया । 


कसलो सब्बधम्मानं ति। “सब्बे सहारा अनिच्चा' ति 
कूसलो सब्बधम्मान, “सब्बे सद्खारा दुक्खा'“ ति कुसलो सन्बधम्मान, 
“सब्बे धम्मा अन्ता ति कुसलो सब्बधम्मान, “अविज्जापच्चया 
सद्भारा' ति कुसलो सब्बधम्मान पे० “य किञ्चि समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधम्म'' ति कुसलो सब्बधम्मान। एव॒ पि कुसलो 
सन्बधस्मान । 


अथ वा, अनिच्चतो कुसलो सम्बधम्मान, दुवखतो रोगतो 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। २ अनञ्क्रोपन्नो-स्या०। २३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ 
सुखपटिसवेदी - स्या० 1 ५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ सन्बदरथेहि 
~स्या०। ८ निस्सदट्रो वूपसंन्तो - स्या०, एवमूपरि पि। 


२१८ अनितमाणवपुच्छानिहेसो ४१ 


गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो 
देतितो उपहवतो भयतो" उपसग्गतो चलतो पभडगृतो 
अद्धुवतो अताणतो अकेणतो असरणतो असरणीभूततो 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणाम- 
धम्मतो असारकतो अधमृलतो वधकतो विभवतो 
सासवतो सह्खततो मारामिसतो जातिधम्मतो जराधम्मतो 
व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- 
धम्मतो सकिरेसिकधम्मतोः समुदयतो अत्थद्खमतो अस्सादतो 
आदीनवतो निस्सरणतोः कुसलो सन्बधम्मान । एव पि 
कुसलो सब्बधस्मान । 


अथ वा, खन्धकूसलो धातुकुसलो आयतनकुसलो पटिच्च- 
समुप्पादकुसखो सतिपटानकुसलो सम्मप्पधानकुसलो इद्धिपादकुसलो 
इन्द्रियकुसलखो बलकसलो बोज्छद्धकूसलो मम्गकूसलो फलकूसलो 
निन्बानकुसलो। एव पि कुसलो सब्बधम्मान । 


अथ वा, सब्बधम्मा वुच्चन्ति द्वादसायतनानि - चक्खु चेवं 
रूपा च, सोत च सहा च, घान च गन्धा च, जिब्हाच रसा च, 
कायो च फोटुन्ना च, मनो च धम्मा च। यतो च अज्छत्तिक- 
बाहिरेसु आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूखो ताला- 
वत्थुकतो अनभावकतो आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि कूसरो 
सन्बधम्मान ति ~ कुसलो सब्बधम्मान । 


सतो भिक्छु परिब्बजे ति। सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रान भवन्तो सतो, वेदनासु 
वेदनानुपस्सनासतिपद्रान भवन्तो सतो, चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपदट्ान 
भाषेन्तो सतो, धम्मेस्‌ धम्मानुपस्सनासतिपद्वान भावेन्तो सतो । 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो, 
सत्िकरणीयान धम्मान कतत्ता सतो, सतिपरिबन्धान ` धम्मान हतत्ता 
सतो, सतिनिमित्तान धम्मान असम्मृटुत्ताः सतो । 


१ असाततो भयतो -स्या०। २ सकिलेसधम्मतो - स्या०। उ अनस्सादतो- 
स्या०। ४ अनिस्सरणतो ~ स्या०। ५ इद्िप्पादकुसलो -स्या०। ६ रतिपटिपक्खान - 
स्या०। ७ अप्पमुदुत्ता-स्या०)। 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो ~ सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्जेनः समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया अपन्चोरोहणताय सतो । 
अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता' 

सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सम्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो । 
लृद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सद्घानुस्सतिया सतो, 
सीकानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सत्तिया सतो, 
आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया सतो, 
उपसमान्‌स्सतिया सतो। या सति अनृस्सति पे० सम्मासति 
सतिसम्बोनज्मद्धो एकायनमम्गो, अय वुच्चति सति। इमाय सतिया 
उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो 
समघ्नागतो, सो वुच्चति सतो । भिश्च ति । स्तन्न धम्मान भिस्त्ता 
भिक्खु - सक्कायदिद्रि भिल्ला होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, 
सीरब्बतपरामासो भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो 
होति, मोहो भिन्नो होति, मानो भिन्नो होति भिन्ना होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सकिरेसिका पोनोभविका' सदरा दुक्डविपाका 
आयति जातिजरामरणिया । 

पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 

परिनिन्बानगतो वितिण्णक्ो । 

विभव च भव च विप्पहाय, 

तृसितवा खीणपुनन्भवो स भिक्खू ति॥, 


सतो भिक्ख्‌ परिन्बजे ति। सतो भिक्खु परिब्बजे, सतो 
गच्छेय्य, सतो तिद्रुय्य, सतो निसीदेय्य, सतो सेय्य कप्पेय्य, सतो 
अभिक्कमेय्य, सतो पटिक्कमेय्य, सतो आलोकेय्य, सतो विलोकेय्य, 
सतो समिञ्जेय्य", सतो पसारेष्य, सतो स्खाटिपत्तचीवर धारेय्य, 
सतो चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पाटेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति~ सतो भिक्खु परिन्बजे। तेनाह भगवा - 


१ पागुज्जताय ~ स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ सतत्ता-स्या०। ४ 
मरणानुस्सतिया ~ स्या०। ५ भिन्नस्स-स्या०। ६ पौनौन्मविका-स्या०, एवमुपरि पि। 
७ सम्मिञ्जेय्य -स्या०। 


२.२ ९| तिस्समेत्तेग्यमाणवयपुच्छानिहेसो ४३ 


"कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविरो सिया । 
कुसलो सब्बधम्मान, सतो भिक्खु परिब्बजे'' ति ।! 


सह॒ गाथापरियोसाना ये ते' ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेस अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतमर धम्मच॑क्ख्‌, उदपादि - “य किञ्चि समुदयधम्म सन्त 
त निरोधधम्म'” ति। तस्स ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्चि। सह अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डल्केसा 
च मस्सू च अन्तरहिता, भण्डकासायवत्थवसनो' सद्धाटिपत्तचीतरधरो 
अन्वत्थपरिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्त नमस्समानो निसिन्नो 

होति - सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'' ति। 
अजितमाणवयपुच्छानिहेसो पठमो। 


२. तिस्समेत्ते्यमाणवपुच्छानिदहेसो 


९. कोध सन्तु्सितो लोक, (इच्चायस्मा तिस्समेत्ते्यो ) 
कस्सं नो सन्ति इच््जिता । 
को उभन्तमभिञ्चाय, मज्भे मन्ता न ल्िप्पत्ति'। 
क ॒ब्रूसि महापुरिसो ति, .को इध सिल्बिनिमच्चगा ॥ 


कोध सन्तुसितो लोकं ति! को लोकें तुद सन्तुद्री 
अत्तमनो परिपृण्णसङप्पो ति - कोध सन्तुसितो लोक । 

इच्चायस्मां तिस्समेत्तेय्यो ति। इच्चा ति। पदसन्ि 
पदससग्गो पदपारिपुरी अक्वरसमवायो न्यञ्जनसिरिद्ता पदानु- 
पुन्बतापेत - इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचन गरूवचन सगारव- 
सप्पतिस्साधिवचनमेत ~ आयस्मा ति। तिस्सो* ति - तस्स ब्राहाणस्स 
नाम सद्खा समज्ञा पञ्जत्ति वोहारो नाम नामकम्म नामधेथ्य 
निरुत्ति व्यञ्जन अभिलापो । मेत्तेय्यो'* ति। तस्स ब्राह्मणस्स गोत्त 
सद्धा समञ्जा पञ्चत्ति वोहारो ति - इच्चायस्मा तिस्समत्तेय्यो । 


१-१ तेन -स्या०। २ एकणयोगा-स्या०) ३ तस्सच-स्या०) ४ अजिन- 
जटावाकचीरदण्डकमण्डल्केसा -स्था०। ५ भण्डकासाय० -स्या०। ६ भिक्खु अन्वत्थ० ~ 
स्ा० ७ लिम्पति-स्या०। ८८ स्या० पोत्यकै नत्थि। ९ तिस्सा-स्या०। १० 
मेत्तेय्या - स्या०। 


10 
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कस्स नो सन्ति इञ्जिता ति - तण्हिञ्जित दिद्िल्जित 
मानिञ्जित किठेसिञ्जित कामिल्जित'। कस्सिमं इञ्जिता नत्थि 
न सन्ति न सविज्जन्ति नुपन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धाः अभन्बुप्पत्तिका लाणग्गिना दहा ति-क्स्स नो सन्ति 
5 इञ्जिता । 
को उभन्तमभिञ्जाया ति। को उभो अन्ते अभिञ्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विमूत कत्वा ति को 
उभन्तमभिञ्जाय। 
मञ्भ्े मन्ता न लिष्पती ति। मन्भे मन्ताय न क्िप्पति, 
0 अलित्तो अनुपकित्तो निक्छन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति -मन्भे मन्ता न लिप्पति। 
कं ूसि महापुरिसो ति। महापूरिसो अग्गपुरिसो सेद्ुपुरिसो 
विसेदरुपुरिसो पामोक्वपुरिसो उत्तमपुरिसो पधानपुरिसो' पवरपूरिसो 
ति। कं त्रूसि क कर्थेसि क मज्जसि क भणसि कं पस्सति कं 
वोहुरसी" ति - कं ब्रूसि महापूरिसो ति। 
को इध सिल्बिनिमच्चगाः ति। को इध सिल्बिनि तण्ह 
अज्मगा, उपच्चगा अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति-को 
इध ॒सिन्बिनिमच्चगा। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“कोध सन्तुसितो रोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तय्यो) 
0 कस्स नो सन्ति इञ्जिता। 
को उभन्तमभिञ्जाय, मन्म मन्ता न क्प्पिति। 
क ब्रूसि महापूरिसो ति, को इध सिब्बिनिमच्चगा"' ति ॥। 


१०. कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीततण्हो संदा संतो। 
ध संद्खाय निन्बुतो भिक्वु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता\ 
कामेसु ब्रह्मचरियवा ति। कामां ति। उदानतो दे कामा - 
वत्थुकामा च किरेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० 


(नं 
स्मि 


१ कम्मिर्जित-स्या०। २ पटिप्पस्सद्धा-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ बोहारेसी -स्या०। ५ सिव्बनिमच्वगा-स्या०, एवमुपरि पि। ६\ अच्चगा-स्या०। 


। + 
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इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । ब्रह्मचरिय वुच्चति असद्धम्मसमापत्तिया 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरण अनज्छापत्ति 
वेराअनतिक्कमो । अपि च, निप्परियायेन ब्रह्माचरिय वुच्चति अरिथो 
अदटुद्धिको मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्धि, सम्मासद्धुप्पो, सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि। यो इमिना अरियेन अद्द्खिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो वृच्चति 
ब्रह्मचरियवा । यथा च धनेन धनवा ति वुच्चति, भोगेन भोगवा ति 
वुच्चति, यसेन यसवा ति वुच्चति, सिप्पेन सिप्पवा ति वुच्चति, 
सीलेन सीरख्वा ति वृच्चति, वीरियेन वीर्यवा ति वुच्चति, पञ्चाय 
पञ्जवा ति वुच्चति, विज्जाय विज्जवा ति वुच्चति - एवमेव यो 
इमिना अरियेन अद्रुद्धिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समघ्नागतो, सो वुच्चति ब्रह्मचरियवा ति - कामेसु 
ब्रह्मचरियवा । 


मेत्ते्या ति । भगवा त ब्राह्मण गोत्तेन आलपति । भगवा ति । 
गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति- 
मेत्ते्या ति भगवा । 


वीततण्डो सदा सतो ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे 
धम्मतण्हा । यस्सेसा तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका न्राणग्गिना दहा, सो वुच्चति वीततण्हो चत्ततण्हो 
वन्ततण्हो मुत्ततण्हो पहीनतण्हो पटिनिस्सद्रतण्हो वीतरागो चत्तरागो 
वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सदटुरागो निच्छातो निन्बूतो 
सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी' ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । सदा ति सदा 
सब्बदा सब्बकार निच्चकारू धुवकाल सतत समित अब्बोकिण्ण 
पो ह्खानुपो ह्' उदकूमिकजात' अवीचिसन्ततिसहितः फस्सित' पुरेभत्त 
पच्छाभत्त पुरिमयाम मज्ज्ञिमयाम पच्छिमयाम काठे जुण्े वस्सं 
हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्िमे वयोखन्धे पच्छिमे वथोखन्धे । 


१ सुखपटिसवेदी -स्या०। २ पोखानपोख-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४-४ अविचिसमद्धिसदहित फूसित - स्या०। 
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सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासतिपहान 
भवेन्तो' सतो, वेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो सतो, चित्ते 
चित्तानुपस्सनासत्तिपदान भवेन्तो सतो, धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पटरान भवेन्तो सतो पे० सो वुच्चति सतो ति ~ वीततण्हो 
सदा सतो । 


सद्खाय निन्बतो भिक््‌ ति। सद्धा वृच्चति जाण। या 
पञ्जा पलजानना विचयो पविचयो पे० अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि। सङ्खाया ति । सद्खाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा, ˆसब्बे सद्भारा अनिच्चा ति सदाय 
जानित्वा तुखयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, (सम्ब 
सद्धारा दुक्ला' ति “सब्बे धस्मा अनत्ता' ति अविज्जापच्चया 
सह्वारा” ति “य किञ्चि समृदयधम्म सब्ब त निरोधम्म' ति 
सद्भाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । 


अथ वा, अनिच्चतो सद्भाय जानित्वा दुक्लतो रोगतो 

गण्डतो सल्लतो पेऽ निस्सरणतो सद्धाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कन्वा। निन्बुतो ति। रागस्स 
निभ्बापितत्ता निन्बुतो, दोसस्स निन्बापितत्ता निब्बृतो, मोहस्स 
निन्बापितत्ता निन्बुतो, कोधस्स॒ उपनाहस्स मक्खस्स॒ पठासस्स 
इस्साय मच्छरियस्स . मायाय ,. साठेय्यस्स  थम्भस्स . सार- 
म्भस्स . मानस्स॒ अतिमानस्स मदस्स पमादस्स सब्बकिरेसान 
सव्बदुच्चरितान सन्बदरथान सन्बपरिखाहान सन्बसन्तापान 
सम्बाकुसलाभिसह्वारान निम्बापितत्ता निन्बृतो। भिक्ख्‌ ति) 
स्तन्न ॒धम्मान भिन्त्त भिक्खु पे० बुसितवा खीणपुनन्भवो 
स भिक्खू ति~ सद्भाय निन्बृतो भिवखु । 


तस्स नो सन्ति इच्जिताति। तस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स । इञ्जिता ति। तण्हिल्जित दिद्िञ्जित मानिञ्जित किले- 
सिञ्जित कामिञ्जित । तस्सिमे इञ््जिता नत्थि न सन्ति न सविज्जन्ति 
नुपलन्मन्ति पहीना समुच्छित्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका 
नाणग्गिना दइ़ा ति - तस्स नो सन्ति इल्जिता। तेनाह भगवा - 


१-१ कायानुपस्सनासतिपद्रानान भावितच्ा-स्या०, एवमुपरि परि। 
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कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मत्तया ति भगवा 
0 ^ वीततण्हो सदा सतो । 
सदाय निब्बृतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता' ति ॥ 


११. सो उभन्तमभिञ्जाय, मस्मे मन्ता न लिप्यति! 


तं ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिञ्विनिमच्चगा।\ 5 
| सो उभन्तमभिञ्बाय, मज्भे मन्ता न लिप्पती ति। अन्ता'ति। 


 फस्सो एको अन्तो, फस्ससमुदयो दृतियो अन्तो, फ्सनिरोधो 
म्भ; अतीतं एको अन्तो, अनागतं दृतियो अन्तौ, पच्वृप्पन्नं मज्मे ; सुला . 
वेदना एको. अन्तो, दुक्खा वेदना दुतिथो अन्ती, अषटुक्खभसुख। 
वेदना मज्ज; नामं एकौ अन्तो, रूपं दुतियो अन्तो, विञ्लाणं 
मज्भे; छ अज्छत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ बाहिरानि 
आयतनानि दुतियो अन्तो, विजञ्जाणं मन्म; सक्कायो एको अन्तो, 
सव्कायसमुदयो दुतियो अन्तो, सक्कायनिरोधौ मज्मे। मन्ता 
वुच्चति पञ्जा, या पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्ि। | क 


लेपा ति। दे लेपा -तण्ारेपो च दिद्विेपो च। कतमो 
तण्हार्पो ? यावता तण्हासङ्कातेन सीसकतं ओधिकतं' परियन्तकतं 
परिग्गहितं ममायितं -' "ददं मम, एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता सम 
रूपा सहा गन्धा रसा फोटुन्बा अत्थरणा पावुरणा" दासिदासा 
अजंठका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवलछ्वा खेत्तं॒वत्थु हिरञ्जं 
सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रं च जनपदो च कोसो च कोदागारं 


च“ । केवरं पि महापथविं तण्टावसेन ममायति। यावता अटुसत- 
तण्टाविचरितं' ~ अयं तण्हाल्पो 


कतमो दिद्धिकेपो ” वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्धि, दसवत्थुका = ॐ. 4 
 मिच्छादिहटिः दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दद्भिः या एवरूपा दिद्वि ® ` ` 
: दिद्विगतं दिद्वगहूनं दिद्िकन्तारो दिद्टिविसूकायिकं दिद्विविप्फन्दितं 
 दिद्विसंयोजनं गाहो पटिरगाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मगगो 


सिमा कि, 
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: १. अन्तो-स्या०। २. मरियादिकतं ओधिकतं - स्या०} ३. परियन्तिकतं ~ स्या०। 
४-४. पापुरणा दासीदासा -स्या०। ५. अट्रुसततण्हाविपरीतं -स्या०। ` 
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मिच्छपथो मिच्छत्त ॒तित्थायतन विपरियासम्गाहो' विपरीतम्गाहो 
विपल्कासग्गाहो मिच्छागाहो अयाथावकस्मि याथावक ति गाहो, 
यावता द्वासद्ि दिदविगतानि - अय दिद्विलेपो। 


सो उभन्तमभिञ्ाय, मज्ज मन्ता न लिप्पती ति। सो उभो 
च अन्तं मज्छ च मन्ताय अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा न लिप्पत्ि न परिप्पति न उपकिप्पति, 
अक्त्तो असलित्तो अनुपकित्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो 
विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति -सो उभन्त- 
मभिञ्ञाय मन्म मन्ता न क्िप्पति। 

तं ब्रूमि महापुरिसो ति। महापुरिसो अश्गपुरिसो सेद्ुपूरिसो 
विसेद्रपुरिसो पामोक्वपुरिसो उत्तमपुरिसो पवरपुरिसो, त ब्रूमि त 
केथेमि, त भणामि त दीपेमि त वोहरामि। 

आयस्मा सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच - “ महापुरिसो 
महापुरिसो ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, महापुरिसो 
होती" ति ? 

""विमुत्तचित्तत्ता स्वाह, सारिपृत्त, महापुरिसो ति वदामि, 
अविमुत्तचित्तत्ताः नो महपूरिसो ति वदामि। कथ च, सारिपृत्त, 
विमृत्तचित्तो होति ? इध, सारिपृत्त, भिक्खु अर्भत्त काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिञ्फा- 
दोमनस्स। तस्स काये कायानुपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि । वेदनासु चित्ते धम्मेसु धम्मान्‌- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य रोके अभिचज्छा- 
दोमनस्स । तस्स धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि। एव॒ खो, सारिपृत्त, भिक्स 
विमृत्तचित्तो होति। विमुत्तचित्तत्ता स्वाह, सारिपृत्त, महापूरिसो 
ति वदामि, अविमृत्तचित्तत्ता नो महापुरिसो ति वदामी ति-त 
बूमि महापुरिसो ति। 


१ विपरिये सम्गाहो ~ स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ कथेमि तं मञ्नामि ~ 
स्या०। ४ अधिमृत्तचित्ता-स्या०। 
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सो इध सिब्बिनिमच्चगा ति! सिब्बिनी वुच्चति तण्हा । यो 
रागो सारागो पे० अभिज्भा लोभो अकुसलमूर, यस्सेसा सिव्विनीं 
तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बृप्पत्तिका 
जाणग्गिना दड्ा। सो सिबञ्बिनि तण्ड अच्चगा उपच्चगा अतिक्कन्तो 
समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति- सो इध सिब्बिनिमच्चगा । तनाह भगवा ~ , 
“सो उभन्तमभिञ्जाय, मज्मे मन्ता न किप्पति। 
त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिन्विनिमच्चगा'' ति ॥ 
सह॒ गाथापरियोसाना ये ते' ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेस अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतमरु धम्मचक्खु उदपादि -य किञ्चि समुदयधम्म सव्व 1 
त निरोधधम्म'" ति। तस्स ॒त्राह्मणस्स अनृपादाय आसववेहि चित्त 
विमुच्चि। सह अरहृत्तप्पत्ता अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डल्केसा 
च मस्सू च अन्तरहिता । भण्डकासायवत्थवसनो' स्धादिपत्तचीतररधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानो निसिन्नो 
हीति - “सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी' ति। 15 
तिस्समेत्ते्यमाणवपुच्छानिहेसो दुतियो । 


३. पुण्णकमाणवपुच्छानिहेसो 
१२. अनेजं मूलदस्साविं, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
अत्थि पञ्टैन आगमं । 
किं निस्तिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिंसु पुथूध लोके; % 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं'।। 
अनेजं मृलदस्साविं ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा छोभो अक्रुसलमूर। सा एजा तण्हा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमला तालावत्थुकता अनभावकता' आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बृद्धो अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो । % 
भगवा रभे पि न इञ्जति, अाभेष्पि न इजञ्जति, यसेपिन 
११ तेन-स्या०। २ तस्स चस्या ३ भण्डकाय० -स्या०] ४ यञ्ज- 


मकप्पिसु -स्या०। ५ अनभावङ्गता ~स्या०। 
चु नि ०~७ 
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इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पससाय पि न इञ्जति, निन्दाय पि 
न इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति न चरति 
न॒वेधति नप्पवेधती ति ~ अनेज । 

मलदस्साविं ति। भगवा मृख्दस्सावी हेतुदस्सावी निदान- 
दस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी' समुदानदस्सावी आहार- 
दस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी । 

तीणि अकुसलमूखानि - खोभो अकूसलमूक, दोसो अकूसलमूल, 
मोहो अकूसलमृलं । 

वुत्त हेत भगवता -"'तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मान 
समुदयाय । कतमानि तीणि † लोभो निदान कम्मान समुदयाय, 
दोसो निदान कम्मान समुदयाय, मोहो निदान केम्मान समुदयाय। 
न, भिक्खवे, लो भजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन मोहुजेन कम्मेन 
देवा पञ्जायन्ति, मनुस्सा पञ्जायन्ति, या वा पनच्जा पि काचि 
सुगतियो । अथ खो, भिक्लवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन 
मोहजेन कम्मेन निरयो पञ्जायति, तिरच्छानयोनि पञ्जायति, 
पेत्तिविसथो पञ्जायति, या वा पनञ्ञा पि काचि दुग्गतियो निरये 
तिरच्छानयोनियाः पेत्तिविसये अत्तभावाभिनिव्बत्तिया'। इमानि 
तीणि अकूसलमूकानी ति भगवा जानाति पस्सति। एव पि भगवा 
मूरुदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 

तीणि कुसलमूलानि - अखोभो कुसलमू, अदोसो कुसलमृक, 
अमोहो कुसख्मूल । वृत्त हेत भगवता -"तीणिमानि पेऽ न, 
भिक्खवे, अलोभजेन कम्मेन अदोसजेन कस्मेन अमोहजेन कम्मेन 
निरयो पञ्चायति, तिरच्छानयोनि पञ्चायति, पेत्तिविसयो पञ्चायति, 
या वा पनञ्ना पि काचि दुग्गतियो। अथ खो, भिक्खवे, अरोभजेन 
कम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन देवा पञ्जायन्ति, मनुस्सा 
पञ्जायन्ति, या वा पनञ्जा पि काचि सुगतियो देवे च मनुस्से च 
अत्तभावाभिनिब्बत्तिया''। इमानि तीणि कूसकमूङानी ति भगवा 
जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूदस्सावी पे° . समुदयदस्सावी । 


१ स्या० पौत्थके नेत्थि। २ पित्िविसयौ -स्या०, एवमुपरि पि। ३ तिर्च्छान- 
मोनिय - स्या०। 
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वृत्त हेत भगवता - "ये केचि, भिक्खवे, धम्मा अकुसला 
अकूसरूभागिया अकूसलपक्खिका सम्बे ते अविज्जामूलका अविजञ्जा- 
समोसरणा अविज्जासमुग्घाता'" । सब्बे ते समुग्धात गच्छन्ती ति भगवा 
जानाति पस्सति । एव पि भगवा मृरदस्सावी पें० समुदयदस्सावी । 


वृत्त हतत भगवता -“ये केचि, भिक्खवे, धम्मा कुसला 
कुसरभागिया कुसलपक्खिका, सब्बे ते अषप्पमादमूनका अप्पमाद- 
समोसरणा। अप्पमादो तेस धम्मान अग्गमवखायती ति भगवा 


जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूरदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 

अथ वौ, भगवा जानाति पस्सति | अविज्जा मृ सद्खारानः 
स्वारा मूल विञ्जाणस्स, विजञ्जाण मूर नामरूपस्स, नामरूप मूर 
सल्ायतनस्स, सायतन मूर फस्सस्स, फस्सो मूट वेदनाय, वेदना 
मूक तण्हाय, तण्हा मल उपादानस्स, उपादान मूल भवस्स, भवो 
मल जातिया, जाति मृ जरामरणस्सा' ति -भगवा जानाति 
पस्सति। एव पि भगवा मूलदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। “चक्खु मूल चक्सुरोगान, 
सोत मूल सोतरोगान, घान मरू घानरोगान, जिव्हा मूर जिब्हा- 
रोगान, कायो मूर कायरोगान, मनो भूल चेतसिकान दुक्खान 
ति -भगवा जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूलदस्सावी हेतुदस्सावी 
निदानदस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी समुद्रानदस्सावी 
आहारदस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी 
ति ~ अनेज मूकदस्सावी । 

दच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति पदसन्धि पे 
आयस्मा पुण्णको | 

अत्थि पञ्टेन आगमं ति। पञ्टेन अत्थिको आगतोम्ि, 
पञ्ह पुच्छितुकामो भगतोम्हि, पञ्ह सोतुकामो आगतोम्ही ति - एव 
पि अत्थि पञ्हेन आगम । 

अथ वा, पञ्हत्थिकान पञ्ह पृच्छितुकामान पञ्ह सोतुकामान 
आगमन अभिक्कमन उपसद्धमन्‌ पयिरुपासन अत्थी ति -एव पि 


१ मृखदस्सावि-स्या०।२ आगम-स्या०। 
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| 


अत्थि पञ्टेन आगम । अथ वा, पञ्हागमो तुच् अत्थि,त्व पि पहु 
विसवी अलमत्तो । मया पुच्छित कथेतु विसज्जेतु वहस्सेत' भार' 
ति- एव पि अत्थि पञ्हेन आगम। 

किं निस्सिता इसयो मनृजा ति। कि निस्सिता आसिता 
अल्लीना उपगता अज्मोसिता अधिमृत्ता। इसयो ति। इसिनामका 
ये कचि इसिपन्बज्ज पन्बजिता आजीवका निगण्ठा' जटिला तापसा। 
मनुजा ति । मनुस्सा वुच्चन्ती ति - किं निस्सिता इसयो मनुजा । 


ष 


खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं ति। खत्तिया ति! ये केचि 
खत्तियजातिका । ब्राह्मणा ति । ये केचि भोवादिका । , देवतानं ति । 
आजीवकसावकान आजीवका देवता, निगण्ठसावकान निगण्डा देवता, 
जटिरसावकान जटिला देवता, परिब्बाजकसावकान परिब्बाजका 
देवता, अविरुढकसावकान' अविरुद्धका' देवता, हत्थिवतिकान 
हत्थी देवता, अस्सवतिकान अस्सा देवता, गोवत्िकान गावौ देवता, 
कुवकुरवतिकान कुक्कूरा देवता, काकवतिकान काका देवता, 
वासुदेववतिकान वासुदेवो देवता, बल्देववतिकान बलदेवो देवता, 
पुण्णभहुवतिकान पुण्णभहो देवता, मणिमदवतिकान मणिभहो देवता, 
अग्गिवतिकान अग्गि देवता, नागवतिकान नागा देवता, सुपण्ण- 
वेतिकान सुपण्णा देवता, यक्खवत्तिकान यक्खा देवता, असुरवतिकान 
असुरा देवता, गन्धनब्बवतिकान गन्धन्बा देवता, महाराजवतिकाने 
महाराजानो देवता, चन्दवतिकान चन्दो देवता, सूरियवतिकान) 
सूरियो' देवता, इन्दवतिकान इन्दो देवता, ब्रह्मवतिकान त्र्या 
देवता, देववतिकान देवो देवता, दिसावतिकान दिसा देवता, ये 
ये दक्खिणेय्या ते तेस देवता ति ~ खत्तियब्राह्यणा देवतान । 


यञ्जमकप्पयिंसु पुथूध लोकं ति। यञ्ज" वुच्चति देय्यधस्मो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिव्खार अन्न पान वत्य 
यान मालागन्धविकेपन सेय्यावसथपदीपेय्य । यञ्जमकप्पयिस्‌ ति! 
ये पि यञ्ज एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
१-१ सन्दस्सेत्‌ भणितु -स्या०। २ निम्गन्था-स्या०, एवमुपरि पि। ३-३ 
अवरुदधकसावकान अवरुदधका -स्या०। ४, महाराजा - स्या० । ५-५ सुरियवतिकान सुरियो - 
स्या०। ६ यञ्चो-स्या०। 
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गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार अन्न पानं वत्थं यानं मालागन्धविरेपन 
सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति । ये पि यञ्ज अभिसद्भं रोन्ति 
ची व रपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार अन्न पान पे० 
सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति। ये पि यञ्ज देन्ति 

यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
प्रिक्खार अन्न पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति | 
पुथ्‌ ति । यञ्जा वा एतं पृथू, यञ्जयाजका' वा एते पुथ, दक्खिणेय्या 
वा एते पुथू। कथ यञ्जा वा एते पुथू? बहूकान एते यञ्जा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारा अन्न पान वत्थ 
यान माल गन्ध विकेपन सेय्यावसथपदीपेय्य - एव यञ्जा वा एते पुथ । 

कथ यञ्जयाजका वा एते पुथू † बहुका एते यञ्जयाजका 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वस्सा च सुह च गहरा च पब्बजिता च 
देवा च मनुस्सा च - एवं यञ्जयाजका वा एते पृथू । 

कथ दक्खिणेय्या वा एते पृथू † बहुका एते दक्खिणे्या 
पुथ्‌ समणब्राह्मणा कपणद्धिकवनिन्बकयाचकाः ~ एव दविखणेय्या 
वा एते पुथ्‌ । इध लोके ति! मनुस्सलोकं ति यञ्जमकप्पयिसु ~ पुथूध 
लोकं । 

पुच्छामि तं भगवां ब्रूहि मेत ति। पुच्छा ति) तिस्सो 
पुच्छा - अदिदुजोतना पृच्छा, दिदुससन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा । कतमा अदिदुजोतना पुच्छा † पकतिया कक्खण अञ्बात 
होति अदिद् अतुलित अतीरित' अविभूत अविभावित, तस्स जाणाय 
दस्सनाय तुलनाय तीरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ 
पुच्छति - अय अदिदुजोतना पुच्छा । 

कतमा दिट्ुससन्दना पृच्छा ? पकतिया लक्खण जात होति 
दिह तुकति तीरित विभूत विभावित। अञ्ञेहि पण्डितेहि सदधि 
ससन्दनत्थाय पञ्ह पृच्छति - अथ द्द्रुससन्दना पुच्छा। 

कतमा विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया ससयपक्खन्दो होति 
विमतिपक्खन्दो देव्हकजातो - “एव न्‌ खो, ननु खो, कि नु खो, 


१ यज्जयजका -स्या०। २ याचकवणिन्बकसावका -स्या०। ३ अतिरिति-स्या०। 
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कथ न्‌ खो ति। सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ह पृच्छति -अय 
विमतिच्छेदना पृच्छा) इमा तिस्सो पृच्छा, 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपच्छा, 
निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा " मनुस्सा बुद्ध भगवन्त 
उपसङ्धमित्वा पृच्छन्ति, भिक्खू पृच्छन्ति, भिक्खूनियो पृच्छन्ति, 
उपासका पृच्छन्ति, उपासिकायो पृच्छन्ति, राजानो पृच्छन्ति, 
खत्तिया पुच्छन्ति, ब्राह्मणा पृच्छन्ति, वेस्सा पृच्छन्ति, सुहा पृच्छन्ति 
गहा पृच्छन्ति, पन्बजिता पुच्छन्ति - अय मनुस्सपुच्छा । 

कतमा अमनुस्सपच्छा † अमनुस्सा बृ भगवन्त उपसङ्खमित्वा 
पञ्ह॒ पुच्छन्ति, नागा पृच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छन्ति, यक्खा पुच्छन्ति, 
असुरा पुच्छन्ति, गन्धन्बा पृच्छन्ति, महाराजानो पृच्छन्ति, इन्दा 
पृच्छन्ति, ब्रह्मानो पुच्छन्ति, देवतायो पृच्छन्ति - अय अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा" य भगवा रूप अभिनिम्मिनाति 
मनोमय सन्बद्धपच्चद्ध॒अहीनिन्द्रिय, सो निम्मितो बुद्ध भगवन्त 
उपसद्धमित्वा पञ्ह पुच्छति, भगवा विसज्जेति - अय निम्मितपृच्छा । 
इमा तिस्सो पृच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ दिद्ुधम्मिकत्थपृच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा - 
अनवज्जत्थपुच्छा, निक्किरसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा ! अपरा पि 
तिस्सो पुच्छा ~ अतीतपृच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा। अपरा 
पि तिस्सो पुच्छा - अज्छ्तपुच्छा, बहिद्धापुच्छा, अज्छत्तबहिडापच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ कुसलपृच्छा, अकुसलपुच्छा, अन्याकतपृच्छा 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा- खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा, आयतनपुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ सतिपदानपुच्छा, सम्मप्पधानपृच्छा, इदधिपाद- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पृच्छा - इन्द्रियपच्छा, बल्पुच्छा, बोज्फद्ख- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मग्गपुच्छा, फलपुच्छा, निन्बानपृच्छा । 
पुच्छामि तं ति । पृच्छामि त याचामि त अन्भेसामि त पसादेमि 





१ प्ट पुच्छन्ति - स्या०। 
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त ~ “कथयस्सु' मे" ति ~ पुच्छामि त । भगवा ति । गारवाधिवचनमेत 
सच्छिका पञ्त्ति-यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेतंति। ब्रहि आचि- 
क्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटरपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोषहि 
पकासेही ति ~ पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

अनेज मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पृण्णको ) 6 

अत्थि पञ्हेन आगम । 

किं निस्सिता इसयो मनुजा, 

खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 

यञ्चमकप्पयसु पुथूध्‌ लोके, 

पुच्छामि त भगवा बूहि मेत" ति ॥ 10 


१३. ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 5 62 
खत्तिया ब्राह्मण! दवतानं । 
यञ्जमकप्पयिंस्‌ पुथूध लोके, 
आसीसमाना' पुण्णक इत्थत्तं । 
जरं सिता यञ्जमकप्पयिसु ।। 15 


ये केचिमे इसयो मनुजा ति ये केची' ति । सब्बेन सब्ब 
सव्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनव चनमेत' - ये कची ति। 
इसयो ति । इसिनामका ये केचि इसिपन्बज्ज पन्बजिता आजीवका 
निगण्ठा जटिला तापसा । मनुजा ति। मनुस्सा वुच्चन्ती ति - ये केचिमे 
इसयो मनुजा पुण्णका ति भगवा। 0 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ति। खत्तिया ति) ये केचि 
खत्तियजातिका । ब्राह्मणां ति ये केचि भोवादिका । देवतान ति । 
आजीवकसावकान आजीवका देवता पेऽ दिसावतिकान दिसा 
देवता ! ये येस दक्विणेय्या, ते तेस देवता ति ~ खत्तिया ब्राह्मणा 
देवतान । % 


यञ्जमकप्पयिंसु पुथूध लोकं ति। यञ्ज वुच्चति देय्यधम्मो । 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसन्जपरिवखार अन्न पान प° 


१ कथस्सु -स्या०। २ आसिसमाना-स्या०, एवमुपरि पि! ३ इत्यत -स्या५। 
४ केचि मे~स्या०, एवमुपरि पि! ५ परियादायवचनमेत -स्या०। ६ यञ्ञो-स्या०। 
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सेय्यावसथपदीपेय्य। यञ्जमकप्पयिस्‌ ति । ये पि यञ्ज एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति पे० सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज 
कप्पेन्ति। पुथ्‌ ति। यञ्जा वा एते पुथू, यञ्जयाजका वा एते पृथू, 
दक्खिणेय्या वा एते पुथू पेऽ एव दक्खिणेय्या वा एते पुथू। इध 
लोके ति । मनस्सलोकं ति ~ यञ्जमकप्पयिसु पुथूध शोकं । 


आसीसमाना पुण्णक इत्थत्तं ति । आसीसमाना ति। 
रूपपटिलाभ आसीसमाना, सदहपरटिल्छमभ आसीसमाना, गन्धपटिलाभ 
आसीसमाना, रसपटिलाभे आसीसमाना, फोदुब्बपटिलाभ अआसीसमाना, 
पृत्तपटिाभ आसीसमाना, दारपटिलाभ आसीसमाना, धनपरिलाभ 
आसीसमाना, यसपटिलाभ आसीसमाना, इस्सरियपटिलाभ आसीस- 
माना, खत्तियमहासाल्कुके अत्तभावपटिकाभ आसीसमाना, ब्राह्मण- 
महासालकुके अत्तभावपटिन्भ्रभ आसीसमाना, गहपतिमहासाटकुरे 
अत्तभावपटिलाभ आसीसमाना, चातुमहाराजिकसुः देवेसु अत्तभाव- 
परिभ आसीसमाना, तावतिसेसु देवेसु यमेसु देवेसु तुसितेसु 
देवेसु निम्मानरतीसु देवेसु परनिम्मितवसवत्तीसु देवर ब्रह्मकायिकंसु 
देवेसु अत्तभावपटिलाभ आसीसमाना इच्छयमानाः सादियमाना 
पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति - आसीसमाना। 


पुण्णक ईत्थत्त ति। एत्थ अत्तभावाभिनिन्बत्ति आसीसमाना 
एत्य खत्तियमहासालकुले अत्तभावाभिनिन्बत्ति आसीसमाना पे० 
एत्थ ब्रह्मकायिकसु देवेसु अत्तभावाभिनिव्बत्ति आसीसमाना इच्छयमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहुयमाना अभिजप्पमाना ति - आसीसमाना 
पुण्णक ईत्थत्त । 


जरं सिता यजञ्बमकप्पयिंस्‌ ति। जरानिस्सिता ब्याधिनिस्सिता 
मरणनिस्सिता सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासनिस्सिता। यदेव ते 
जातिनिस्सिता तदेव तें जरानिस्सिता। यदेव तं जरानिस्सिता तदेव 
ते व्याधिनिस्सिता। यदेव ते व्थाधिनिस्सिता तदेव ते मरणनिस्सिता। 
यदेव ते मरणनिस्सिता तदेत्र ते सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायास- 
निस्सिता। यदेव तं सोक्परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासनिस्सिता तदेव 
ते गतिनिस्सिता। यदेव ते गतिनिस्सिता तदेव ते उपपत्तिनिस्सिता । 


१ षि 1 1 








१ चातुम्महाराजिकेसु - स्या०। २ इच्छमाना -स्या०, एवमुपरि पि। 
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यदेव ते उपपत्तिनिस्सिता तदेव ते पटिसन्धिनिस्सिता। यदेव ते 
पटिसन्धिनिस्सिता तदेव ते भवनिस्सिता। यदेव तें भवनिस्सिता 
तदेव ते ससारमिस्सिता। यदेव ते ससारनिस्सिता तदेव ते वहु- 
निस्सिता अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिसृत्ता ति - जर सिता 
यञ्जमकप्पयिसु। तेनाह भगवा - 

“ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 

खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 

आसीसमानां पुण्णके इत्थत्त | 

जर सिता यञ्जमकप्पयिसू' ति॥ 


१४. ये केचिमे इसयो मनुजा, (इ्चायस्मा पुण्णको ) 
खत्तिया ब्रह्मणा देवतानं । 
यञ्तरमकष्पयिस्‌ पुथूध लोके, 
कच्चिसु' ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता । 
अतारुः जाति च जरं च मारिस, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं \। 
ये केचिमे इसंयो मनुजा ति ये केची सि पे० । 


कच्चिसु ते भगवा यजञ्जपथे अप्पमत्ता ति। कष्विस्‌ ति । 
ससयपुच्छा विमतिपृच्छा देठहकपुच्छा अनेकसपृच्छा - "एव नु खो, 
ननुखो,किनुखो, कथनुखो' ति-कच्चिसु। तै ति। यञ्जयाजका 
वुच्चन्ति*। भगवा ति। गारवाधिवचन पे० सच्छिका पञ्जत्ति, 
यदिद भगवा ति -कच्चिसु ते भगवा। यञ्जपथे अप्यमत्ता ति। 
यञ्जोयेव वुच्चति यञ्जपथो । यथा अरियमम्गो अरियपथो देवमग्गो 
देवपथो ब्रह्ममग्गो ब्रह्मपथ, एवमेव यञ्जौयेव वुच्चति यञ्जपथो । 
अष्पमत्ता ति। यञ्जपथे अप्पमत्ता सक्कच्चकारिनो सातच्चकारिनो 
अटितकारिनो अनोलीनवृत्तिनो अनिक्खित्तच्छन्दा अनिक्खित्तधुरा 
तच्चरिता तन्बहुला तग्गरुका तच्निन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमृत्ता 
तदधिपतेय्या ति -ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता। ये पि यञ्ज एसन्ति 
१ कच्निस्यु -स्या०, एवमुपरि पि) २ अतार-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 


४ तदाधिपतेय्या -स्या०, एवमुपरि पि। 
तुऽ नि०-८ 
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गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्वार अद पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कन्चकारिनो 
पे० तदधिपतेय्या, ते पि यञ्चपथं अप्पमत्ता। ये पि यञ्ज अभि- 
सद्धरोन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखार अन्न 
पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कच्चकारिनो पेऽ तदधि- 
पतेय्या, ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता। ये पि यञ्ज देन्ति यजन्ति परिच्च- 
जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसन्जपरिव्खार अन्न पान 
पे० सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कच्चकारिनो पं तदधिपतेय्या, 
ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता ति - कच््चिसु ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता ¦ 
अतारं जातिं च जरं च मारिसा ति। जरामरण' अतरिसु 
उत्तरिसु पतरिसु समतिक्कमिसु वीतिवत्तिसु। मारिसा ति। पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति -अतार्‌ जाति 
च जर च मारिस। 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति । पृच्छामि तं ति। पृच्छामि 

त याचामि त अज्भंसामि त पसादेमि त कथयस्सु मे ति~ पृच्छामि 
त। भगवा ति। गारवाधिवचन पेऽ सच्छिका पञ्यत्ति-यदिद 
भगवा ति । ब्रहि मेतं ति ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ पृच्छामि त भगवा 
बूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“ये कंचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 

खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 

कच्चिसु ते भगवा यजञ्जपथे अप्पमत्ता | 

अतारु जाति च जर च मारिस 

पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत” ति॥ 


१५ आसोसन्ति थभोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति । 
(पुण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति परिच्च लाभं, 








१-१ जातिजरागरण अनारिसु -स्या०। २ कथस्सु-स्या० ३ ब्रह्मणा -मः०। 
४ आमिसन्ति-स्था०, एनमुपरि पि। 
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ते याजयोगा भवरागरत्तां । 
नातरिसु जातिजरं ति त्रूमि॥ 


आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ती ति। आसीसन्ती 
ति। रूपपरिलखाभ आपीसन्ति, सहपटिलाभ आसीसन्ति, गन्धपटिकाभ 
आसीसन्ति, रसपटिलाभ आसीसन्ति, फोद्रुन्बपटिलाभ अआसीसन्ति, 
पुत्तपटिलाभ आसीसन्ति, दारपटिकाभ आसीसन्ति, धनपटिकाभ 
आसीसन्ति, यसपटिकाभ अआसीसन्ति, इस्सरियपटिलाभ आसीसन्ति, 
खत्तियमहासाल्कुरे अत्तभावपटिलाभ आसीसन्ति, ब्राह्मणमहा- 
सालकुरे गहपतिमहासालकुे अत्तभावपटिलाभ' आसीसन्ति, चातु- 
महाराजिकेसु देवेसु पे० ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभ 
आसीसन्ति इच्छन्ति" सादियन्ति पत्थयन्ति पिहुयन्ती ति - आसीसन्ति । 
थोमयन्ती ति। यञ्ज वा थोमेन्ति फल वा भोमेन्ति 
दक्खिणेय्येः वा थोमेन्ति। कथ यञ्ज थोमेन्ति? सुचि दिल्न, 
मनाप दिन्न, पणीत दन्न, काठेनः दन्न, कपय दिन्न, विचेय्य 
दिन्न, अनवज्ज दिन्न, अभिण्ह दिन्न दद चित्त पसादित ति~ थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पससन्ति। एव यञ्ज भथोमेन्ति। 
कथ फर थोमेन्ति ? इतो निदान रूपपटिलाभो भविस्सति 
प° ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभो भविस्सती ति-थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पससन्ति। एव फल थोमेन्ति। 
कथ दक्खिणेय्ये थोमेन्ति ? दक्खिणेय्या जातिसम्पन्चा 
गोत्तसम्पन्ना अज्छायका मन्तधरा त्िण्ण वेदान पारग सनिधण्डु- 
केट॒भानः साक्खरप्पभेदानं' इतिहासपञ्चमान पदका वेग्याकरणा 
खोकायतमहापुरिसलक्छणेसु* अनवया ति, वीतरागा वा रागविनयाय 
वा पटिपन्चा, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा परटिपन्ना, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपनच्ना, सद्धासम्पच्चा, सीरसम्पन्ना, समाधि- 
सम्पन्ना, पञ्चासम्पच्चा, विमुत्तिसम्पन्ना, विमुत्तिमाणदस्सनसम्पन्ना 





१-१ स्या० पोत्थक्रे न दिस्सत्ति। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ दक्लिणेय्य -स्या०। 
४ पिय -स्या०। ५-५ स्या० पोत्थकै नत्थि। ६-६ सनिषण्डुकेतुभान अक्लरप्पभेदान - 
स्या५! ७ छोकायतनमहा० -स्या०। ८ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ति ~ थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेम्ति पससन्ति। एव दक्खिणेय्ये थोमेन्ती 
ति ~ आसीसन्ति थोमयन्ति। 


अभिजष्पन्ती ति। रूपपटिलाभ अभिजप्पन्ति, सहपटिलाभ 

अभिजप्पन्ति, गन्धपटिकाभ अभिजप्पन्ति, रसपरटिखाभ अभिजप्पन्ति 
प° ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावभटिलाभ अभिजप्पन्ती ति- 

आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति। जुहस्ती ति। जुहन्ति देन्ति 
यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपनच्चयभेसन्ज- 
परिक्खार अन्न पान वत्य यान मालागन्धविकेपन सेय्यावसथपदी- 
पेयय ति - आसीसन्ति थोमयन्तिं अभिजप्पन्ति जुहन्ति पुण्णका ति 
भगवा" । 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभं ति। रूपपटिलाभ परिच्च 
कामे अभिजयप्पन्ति, सदहपटिकाभ पटिच्व कामें अभिजप्पन्ति प° 
ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभ पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति 
पजप्पन्तीः ति ~ कामाभिजप्पन्ति पटिनच्च लाभ। 


ते याजयोगा भवरागरत्ता नातरिसु जातिजरं तिब्रूमी ति। 
ते ति । यञ्जयाजका वृच्चन्ति । याजयोगा ति । याजयोगेसु युत्ता पयुत्ता' 
जयुत्ता समायुत्ता तच्चरिता तब्बहुखा तग्गरुका तच्निन्ना तप्पोणा 
तप्पन्भारा तदधिमृत्ता तदधिपतेय्या ति - ते याजयोगा। भवरागरत्ता 
ति। भवरागो वुच्चति यो भवेसु भवच्छन्दो भवेरागो भवनन्दरी 
भवतण्डा भवसिनेहो भवपरिकाहो भवमुच्छा भवज्छोसान । भवरागेन 
भवेसु रक्ता गिद्धा' गधिता मुच्छिता अञ्भोसन्नाः रुग्गा लग्गिता 
पलिबृद्धा ति-ते याजयोगा भवसगरत्ता। 


नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमी ति। ते याजयोगा भवरागरत्ता 
जातिजरामरण नातरिसु न उत्तरिसु न पतरिसु न समतिक्कमिसु 
न वीतिवत्तिसु, जातिजरामर्णा अनिक्छन्ता अनिस्सटा* अनतिक्कन्ता 
असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तन्ति 


* ति पुण्णकाति भगवा त ब्राह्मण नामेन आरुपति भगग! ति गारवाधिवचनमेत 

प० यदिद भगवा ति पुण्णका ति भगवा" इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति 

१ जप्पन्ति पजप्पत्ती -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ वृच्चति तण्हा -स्या०। 

४ भवपिपासा भवपरिढाहो ~ स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि।! ६ अज्जोपन्ना-स्या०, 
एवमुपरि पि। ७ अनिस्सद्ा - स्या०। 
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अन्तोससारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय अनुसटा 
व्याधिना अभिभूता मरणेन अन्भाहता अताणा अर्णा असरणा 
असरणीमूता ति, ब्रूमि आचिक्ामिदेसेमि पञ्जपेमि पटूपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति -तं याजयोगा भवरागरत्ता 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 

“आसीसन्ति थोमथन्ति, अभिजप्पन्ति जुहुन्ति। 

(पुण्णका ति भगवा) 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ 

ते याजयोगा भवरागरत्ता। 

नातरिसु जातिजर ति ्ूमी ति॥ 


१६. ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
यञ्जेहि जातिं च जरं चं मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
अतारि जातिं च जर च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं \\ 


ते चे नातरिसु याजयोगा ति। ते यञ्लयाजका याजयोगा 
भवरागरत्ता जातिजरामरण नातरिसु न उत्तरिसु न पर्तसु न 
समतिक्कमिसु न वीतिवत्तिसु, जातिजरामरणा अनिक्छन्ता अनिस्सटा 
अनतिक्कन्ता असम तिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे 
परिवत्तन्ति अन्तोससारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय 
अनुसट व्याधिना अभिभूता मरणेन अन्भाहता अताणा अलेणा 
असरणा असरणीभूता ति -ते चे नातरिसु याजयोगा । 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे° 
आयस्मा पुण्णको । 

यञ्जेहि जातिं च जरंच मारिसा ति। यञ्जही ति। 
यञ्जेहि पृते यञ्जेहि विविषेहि यज्येहि पृथूहि । मारिसा ति। 
पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति - 
यजञ्जेहि जाति च जर च मारिस। 

अथ को चरहि देवमनुस्सलोके अतारि जातिं च जरं च मारिसा 
ति\ अथ को एसो सदेवके लोके समारके सब्रह्के सस्समणन्राह्मणिया 
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पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरण अतरि' उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयि। मारिसा ति । पियवचन गरुवचन सगारवसप्पत्तिस्साधि- 
वचनमेत मारिसा ति - अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जाति 
च जर च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति, 

पुच्छामि त याचामि त अन्भेसामि त पसादेमि त कथयस्सु" मेत 
तिः - पृच्छामि त। भगवा ति। गारवाधिवचन पे सच्छिका 
पञ्जत्ति - यदिदं भगवा ति। ब्रूहि मेतं ति । ब्रूहि आचिक्वाहि देसेहि 
पञ्चपेहि पटुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति ~ पुच्छामिः त भगवा ब्रूहि मेत तेनाह सो ब्राह्मणो - 

ˆ ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 

यञ्जेहि जाति च जर च मारिस। 

अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 

अतारि जाति च जर च मारिस। 

पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत'* ति॥ 


१७. सद्खाय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जितं नत्थि कुहिञ्चि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघोः निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि। 


सङ्खनय लोकस्मि परोपरानी ति । सद्धा वुच्चति नाण । या 
पञ्ञा पजानना ९० अमोहो धम्मयिचयो सम्मादिदि। परोपरानी 
ति। ओर वुच्चति सकत्तभावो!, पर वुच्वति परत्तभावो। ओर 
वुच्चति सकेरूपवेदनासञ्जासद्भारविञ्जाण, पर वृच्चति पररूप- 
बेदनासञ्जासद्भारविञ्जाण। ओर वुच्चति छ अज्भत्तिकानि 
आयतनानि, पर वुच्चति छ बाहिरानि आयतनानि। ओर वुच्चति! 
मनुस्सखोको, पर" वुच्चति देवलोको । भोर वुल्चवति कामधातु, पर 
वुच्चति रूपधातु अरूपधातु । ओर. वुच्चति कामधातु रूपधातु, पर 








१ अतारि-स्या०। २-२ कथरसु मेति-स्या०। ३ छोकस्मि-स्या०। ४ 
अनिघो -स्या०। ५ ओपार-स्या०, एवरमूपरि पि। ६-६ स्या० पोत्थके न दिस्सति। 
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वुच्चति अरूपधातु । सद्खाय लोकस्मि परोपरानी ति। परोपरानि 
अनिच्चतो सह्भाय दुक्वतो रोगतो गण्डतो पे० निस्सरणतो 
सह्य जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा 
ति -सद्भाय लखोकस्मि परोपरानि । पुण्णका ति भगवा ति। पुण्णका 
ति। भगवा त ब्राहमण नामेन आलपति भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेत॒ पेऽ यदिद भगवा ति~ पुण्णका ति भगवा 


यस्सिञ्जितं नत्थि कुहिल्चि लोके ति। यस्सा ति। अर्हतो 
खीणासवस्स । इचञ्जितं ति तण्हिञ्जित दिदविञ्जित मानिञ्जित 
किरेसिल्जित कामिज्जित। यस्सिमे इच्जिता नत्थि न सन्ति न 
सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दड़ा । कुहिञ्ची ति! कुहिञ्ि किस्मिञ्चि 
कत्थचि अनज्मत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबरहिद्धा वा। लोके ति। 
अपायलोकं पेऽ आयतनलोके ति-यस्सिञ्जित नत्थि कुहिञ्म्चि लोके । 

सन्तो विधूमो अनीघो निरासो अतारि सो जातिजरं ति 
तरूमी ति। सन्तो ति। रागस्स सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स मोहस्स 
कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स सब्बाकूसकराभिसह्भारान सन्तत्ता 
समितत्ता वूपसमितत्ता विज्छातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता 
सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो निन्बृतो पटिपस्सद्धो ति सन्तो। विधूमो 
ति । कायदुच्चरित विधूमित विधमित सोसित विसोसित व्यन्तीकत, 
वचीदुच्चरित . मनोदुच्चरित विधूमित विधमित सोसित विसोसित 
व्यन्तीकत, रागो दोसो मोहो विधूमितो विधमितो सोसितो विसोसितो 
व्यन्तीकतो, कोधो उपनाहो मक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय 
माया सष्य्य थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो 
पमादो सम्बे किठेसा सब्बे दृच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिहा 
सब्बे सन्तापा सब्बाकूसलाभिसद्भारा विधूमिता विधमिता सोसिता 
विसोसिता व्यन्तीकता। 


अथ वा, कोधो वुच्चति धूमो - 


मानो हि ते ब्राह्मण खारिभारो, 
कोधो धूमो भस्मनि! मोसवज्ज । 


१ अनिस्सरणतो -स्या०। २ किम्हिचि-स्या०। ३ गम्मनि~-स्या०। 
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जिब्हा सुजा हदय जोतिद्रान, 
अत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति'। 
अपि च, दसहाकारेहि कोधो जायति ~ अनत्थ में अचरी ति 

कोधो जायति, अनत्थ मे चरती ति कोधो जायति, अनत्थ मं 
चरिस्सती ति कोधो जायति, पियस्स मे मनापस्य अनत्थ अचरि, 
अनत्थ चरति, अनत्थ चरिस्सती ति कोधो जायति, अप्पियस्स में 
अमनापस्स अत्थ अचरि, अत्थ चरति, अत्थ चरिस्सती ति कोधो 
जायति, अदाने वा पन कोधो जायति। यो एवरूपो चित्तस्स 
आधातो पटिघातो पटिघः' पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो 
दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो कोधो कुजञ्छना 
कुञ्मितत्त दोसो दुस्सना दुस्सितत्त व्यापत्ति व्यापज्जना न्यापज्जितत्त 
विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स ~ जय 
वृच्चति कोधो । 


अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितन्बा | अत्थि कञ्चि 
कारु कोधो चित्ताविलकरणमत्तो होति, न च ताव मुखकूलान- 
विकुलानो होति। अत्थि कञ्चि कारु कोधो मृखकूलानविकुलानमत्तो 
होति, न च ताव हुनुसञ्चोपनो होति। अत्थि कञ्न्वि काक कोधो 
हन॒सञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फरुसवाच निच्छारणो होति। 
अत्थि कञ्चि काल कोधो फरुसवाच निच्छारणमत्तो होति, न च 
ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति। अत्थि कञ्चि काल कोधो 
दिसाविदिसानुविलोकनमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थपरामसनो 
होति। अस्थि कञ्चि काल कोधो दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, 
न च ताव दण्डसत्थअब्भुक्किरणो होति) अत्थि कञ्वि काठ कोधो 
दण्डसत्थअन्भुक्किरणमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थअभिनिपातनो 
होति । अत्थि कञ्चि कार कोधो दण्डसत्थअभिनिपातनमत्तो होति, 
न च ताव चछिन्नविच्छिन्नकरणो' होति। अत्थि कञ्चि काल कोधो 
चिन्नविच्छिच्रकरणमत्तो होति, न च ताव सम्भञ्जनपलिभिञ्जनो 
होति । अत्थि कच्चि कार कोधो सम्भञ्जनपल्िभञ्जनमत्तो होति, 


१ तप्परस्स -स्या०। २ जाति-स्या०। ३ पटिधो-स्या०। ४ अस्सुरोपो- 
स्या०। ५ छिन्दविच्छिन्दकरणो - स्या०, एनमृपरि पि। ६ सम्भञ्जनपरिभञ्जनो ~ स्या०। 
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न च ताव अद्खमद्धअपकडनो होति। अत्थि कञ्चि कारु कोधो 
अद्धमद्कअपकडूनमत्तो होति, न च ताव जीवितावोरोपनो होति। 
अत्थि कञ्चि कारु कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव 
सब्बचागपरिच्चागाय सण्ठिति होति। यतो कोधो पर पुम्गल 
घातेत्वा अत्तान घातंति, एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परमः 
वेपुल्लपत्तोः होति। यस्स सोः होति कोधो पीनो समुच्छित्नो 
वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभव्बुप्पत्तिको जाणग्गिना दङ्खो, सो वुच्चति - 
विधूमो | 


कोधस्स पहीनत्ता विधूमो, कोधवत्थुस्स परिञ्जातत्ता विधूमो, 
कोधहेतुस्स परिञ्जातत्ता विधूमो, कोधहेतुस्स उपच्छिच्चत्ता", 
विधूमो। अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो नीघो, मोहो नीघो, 
कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पे० सब्बाकुसलाभिसद्भारा नीघा। 
यस्सेते नीघा पहीना समच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बु- 
प्पत्तिका जाणग्गिना दइ, सो वुच्चति - अनीघो। 
निरासो ति। आसा वृच्चति तण्टा। यो रागो सारागो 
पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूल । यस्सेसा आसा तण्हा पहीना 
समच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका ताणग्गिना दङ्ा, 
सो वुच्चति निरासो । जाती ति। या तेस तेस सत्तान तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जाति सञ्जति ओक्कन्ति अभिनिव्बत्तिः खन्धानं 
पातुभावो आयतनान पटिकाभो। जरा ति। या तेस तेस सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्च पालिच्च वलित्तचता 
आयुनो सहानि इन्दरियान परिपाको । सन्तो विधूमो अनीघो निरासो 
अतारि सो जातिजरं ति न्मी ति। यो सन्तो च विधूमो च अनीघो 
च निरासो च, सो जातिजरामरण अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयी ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि' विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति -सन्तो विधूमो अनीघो 
निरासो, अतारि सो जातिजर ति त्रूमि। तेनाह भगवा - 


१ जीवित्तपनासनो ~ स्या०, एवमुपरि पि। २ परमवेपुल्लप्पत्तौ -स्या०) ३-३ 
यस्सेसो -स्या०। ४-४ स्या° पोत्थके नत्थि। ५ उच्छित्तत्ता-स्या०। ६ निन्बत्ति 
अभिनिव्बत्ति- स्या०। 
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सहाय खोकस्मि परोपरानि, (पृण्णका ति भगवा) 
यस्सिज्जित नत्थि कुञ्चि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी ति॥ 
सह गाथापरियोसाना पे० पञ्जलिको भगवन्त नमस्समानो 
निसिन्नो होति - सत्था मे भन्तं भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 
पुण्णकमाणवपुच्छानिदेसो ततियो । 


४. मेत्तगूमाणवपुच्छानिदेसो 


१८. पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ) 
मञ्जामि तं वेदग्‌ भावितत्तं \ 
कुतो नु दुक्वा सम्‌दागता इमे, 
ये कचि लोकस्मिनेकरूपा ॥ 


पुच्छामि तं भगवा ब्रहि मेतं ति। पृच्छामी' ति तिस्सो 
पुच्छा - अदिटदुजोतना पृच्छा, दिद्रससन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा । कतमा अदिद्रुजोतना पृच्छा? पकतिया रक्खण अञ्ात 
होति अदिद्रु अतुकति अतीरिति अविभूत अविभावित। तस्स जाणाय 


; दस्सनाय तुलनाय तीरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ्‌ 


पुच्छति - अय अदिद्रुनोतना पृच्छा । 


कतमा दिदुससन्दना पुच्छा? पकतिया लक्खण बात होति 
दिद तुलित तीरिति विभूतं विभावित । अञ्बेहि पण्डितेहि सदधि 
ससन्दनत्थाय पञ्ह्‌ पृच्छति - अय दिद्रुससन्दना पृच्छा । 

कतमा विमतिच्छेदना पच्छा ? पकतिया ससयपक्खन्दो 
होति विमतिपक्छन्दो द्रेठहकजातो - एव नु खो,ननुखो,किनु 
खो, क्थ नु खो" ति? सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ह पृच्छति ~ अय 
विमतिच्छेदना पृच्छा। इमा तिस्सो पुच्छा। 


अपरा पि तिस्सो पृच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्ध भगवन्त 


१ वेदगु-स्या०। २ समूपगता~स्या०। ३ पुच्छा-स्या०। 


+ 
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उपसङ्कमित्वा पञ्ह॒ पृच्छन्ति, भिक्खू पृच्छन्ति भिक्सुनियो 
पृच्छन्ति उपासका पृच्छन्ति उपासिकायो पृच्छन्ति राजानो पृच्छन्ति 
खत्तिया पृच्छन्ति ब्राह्यणा पृच्छन्ति वेस्सा पृच्छन्ति सुहा पृच्छन्ति 
गहा पृच्छन्ति पल्बजिता पृच्छन्ति - अय मनुस्सपुच्छा। 

कतमा अमनुस्सपुच्छा  अमनुस्सा बुद्ध भगवन्त उपसङ्धुमित्वा 
पञ्हु पुच्छन्ति। नागा पृच्छन्ति सुपण्णा पृच्छन्ति यक्खा पृच्छन्ति 
असुरा पृच्छन्ति गन्धब्बा पृच्छन्ति महाराजानो पुच्छन्ति इन्दा 
पृच्छन्ति ब्रह्मा पृच्छन्ति देवाः पृच्छन्ति - अथ अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा? भगवा रूप अभिनिम्मिनाति 
मनोमय सब्बद्खपच्चद्ख अहीनिन्द्रियः । सो निभ्मितो बुद्ध भगवन्त 
उपसङ्खमित्वा पञ्ह॒ पुच्छति। भगवा विसज्जेति। अय निम्मित- 
पृच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा। 


अपरा पि तिस्सो पृच्छा - अत्तत्थपृच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ दिद्रधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपृच्छा, परमत्थपृच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा 
अनवज्जत्थपुच्छा, निकिकिङेसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्सो पुच्छा ~ अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ अज्मत्तपुच्छा, बहिद्धापुच्छा, अज्मत्तबहिद्धा- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ कुसल्पृच्छा, अकुसरपुच्छा, 
अब्याकतपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा - खन्धपुच्छा धातुपुच्छा 
आयतनपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - सतिपद्रानपुच्छा, सम्म 
प्पधानपुच्छा, इद्धिपादपुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा -इन्द्ियपुच्छा, 
बलपुच्छा, बोज्छद्धपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ मश्गपृुच्छा, 
फलयपृच्छा, निन्बानपुच्छा | 

पच्छामि तं ति। पृच्छामि त याचामि त अञ्छंसामि त 
पसादेमि त कथयस्स्‌ मे ति - पृच्छामि त । भगवा ति । गारवाधि- 
वचनमेत॒पे० , सच्छिका पञ्बक्ति ~ यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत 


१ ब्रह्मानो -स्या०, २ देवतायो-स्या०। ३ य भगवा-स्या०। ४ अदिः 
निद्िय-स्या०। 
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ति 1 ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि विव राहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत। 

इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ति। इच्चा ति । पदसन्धि पे० इच्चा- 
यस्मा मत्तग्‌ । 

मञ्ञामि त वेदग्‌ भावितत्तं ति। वेदग्‌ ति त मञ्ञामि, 
भायितत्तो ति तं मञ्मामि, एवं जानामि, एव आजानामिः एवं 
पटिजानामिः णवं पटिविज्छामि। वेदग्‌ भावितत्तो ति। कथ च 
भगवा वेदयू ? वेदा वृच्चन्ति चतूसु मग्गेसु बाण पञ्जा पञ्जिन्दरिय 
पठ्जावल पे० धम्मविचयसम्बोज्छद्खो वीमसा विपस्सना सम्मा- 
दविद्धि। भगवा तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोरिष्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो 
वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो रकेणगतो केणप्पत्तो सरणगतो 
सरणप्पत्तो अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगत अच्चुतप्पत्तो अमतगतो 
अमतप्पत्तो निन्बानगतो निन्बानप्पत्तो । वेदान वा अन्तगतो ति 
वेदग्‌ । वेदेह वा अन्तगतो ति वेदग्‌। स्तन्न वा धम्मान विदितत्ता 
वेदगू। सक्कायदिद्धि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति, 
सीरुव्बतपरामासो विदितो होति, रागो दोसो मोहो मानो विदितो 
होति, विदितास्स' होन्ति पापका अकुसला धम्मा सकिरेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयति जातिजरामःरणिया । 


वेदानि विचैय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यानीधत्थिः ब्राह्मणान । 
सब्ववेदनासु वीतरागो । 
सब्ब वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ति।। 
एवे भगवा वेदगू" । 
केथ भगवा भावितत्तो भगवा भावितकायो भावितसीरो 
भावितवित्तो भावितपञ्जो भावितसतिपद्वानो भावितसम्मप्पधानो 
भावितइद्धिपादो भावितइन्द्रियो भावितबरो भावितबोञ्भद्भो 
भावितमग्गो, पहीनकिठेसो परिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो । दुवख 








१ एव विजानामि" इति स्या० पोत्यके अपिको पाठो दिस्सति। २ पटिविजानामि- 
स्या०। 3 चिदितस्म~-स्या०। ८ यानिपत्थि-स्या०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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तस्स परिञ्जात, समुदयो पीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच््छिकतो, 
अभिञ्जेय्य अभिञ्बात, परिञ्जेय्य परिञ्जात, पहातन्ब पहीन 
भावेतव्ब भावित, सच्छिकातब्ब सच्छिकत, अपरित्तो महन्तो 
गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाठहो बहुरतनो सागरूपमो छ्टडग्‌- 
पेक्छाय समघ्नागतो होति। 


चक्सूना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो । उपेक्खको 
विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सह्‌ सृत्वा, घानेन गन्ध घायित्वा, 
जिष्हाय रस सायित्वा, कायेन फोटुन्ब फुसित्वा, मनसा धम्म विञ्माय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । 


चक्खुना रूप दिस्वा सनाप रूप नाभिगिज्छति नाभिहसति 
न॒ राग जनेति। तस्स ठ्ति व कायो होति, ठित चित्त अज्भत्त 
सुसण्ठित सुविमृत्त। चक्खुना खो पनेवः रूप दिस्वा अमनाप न 
मडक्‌ होति अप्पतिद्वितचित्तो अलीनमनसो' अन्यापन्नचेतसो । तस्स 
ठति व कायो होति ठित चित्त अज्मत्त सुसण्ठिति सुविमृत्त। 
सोतेन सह्‌ सुत्वा घानेन गन्ध घायित्वा जिन्हाय रस सायित्वा 
कायेन फोटुन्ब एुसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय मनाप नाभिगिज्छति 
नामिहसति न राग जनंति। तस्स ठति व कायो होति त्ति चित्त 
अज्मत्त सुसण्ठित सुविमुत्त। मनसायेव" खो पनः धम्म विञ्नाय 
अमनाप न मडक्‌ होति। अप्पतिद्ितचित्तो अरीनमनसो अब्या- 
प्चचेतसो तस्स ठितो व कायो होति ठित चित्त अज्जत्त सुसण्ठित 
सुविम्‌त्त। 

चक्खुना रूप ॒दिस्वा मनापामनापेसु रूपेसु चिति व कायो 
होति स्ति चित्त अज्छफत्त सृसण्ठिति सुत्रिमुत्त। सोतेन सह्‌ सृत्वा 

प० मनसा घम्म विज्ञाय मनापामनापेसु धम्मेसु सिति व कायो 

होति ठिति चित्त अज्भत्त सुसण्ठिति सुविमुत्त। 


चक्खुना रूप ॒दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न 
दुस्सति, मोहनीये न मुग्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न 


१ स्या° पोत्यके नत्थि। २ नाभिपिहयति-स्या०। २ पनेत~-स्या०। ४-४ 
अप्पतिद्रीनचित्तो आदिनमनसो -स्या०। ५ मनसा-स्या०। ६ पनेत~-स्या०। ७ 
दोसनीये -स्या०। 
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मज्जति, किेसनीये न किलिस्सति। सोतेन सह्‌ सुत्वा पे० मनसा 
धम्म विञ्जाय रजनीये न रञ्जति, दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मु्ट्ति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किरेसनीये 
न किकिस्सति। 

दिद दट्ुमत्तो, सुते सुतमत्तो, मृते मुतमत्तो, विञ्जति 
विञ्जातमत्तो । दिदं न किम्पि, सुते न लिम्पति, मृते न लिम्पति, 
विज्ञाते न लिम्पति दिद अनूपयोः अनपायोः अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धो विप्पमृत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 
सुते मुपे विञ्जाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो 
विप्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 


सविज्जति भगवतो चक्खु । पस्सति भगवा चक्खुना रूप । 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमृत्तचित्तो भगवा। सविज्जति 
भगवतो सोत। सुणाति भगवा सोतेन सह्‌ । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। सविज्जति भगवतो घाने। घायति 
भगवा धानेन गन्ध। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तवित्तो 
भगवा। सविज्जति भगवतो जिब्हा। सायति भगवा जिन्हाय रस। 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। सविज्जति 
भगवतो कायो । फसति भगवा कायेन फोदटुब्ब । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि । सुविमुत्तचित्तो भगवा । सविज्जति भगवतो मनो । विजानाति 
भगवा मनसा धम्म। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा । 


चक्खु रूपाराम रूपरत रूपसम्मुदित । त' भगवतो दन्त 
गुत्त रकित सवृत, तस्स च संवराय धम्म देसेति। सोत सहाराम 
सहरत घान गन्धाराम गन्धरत जिब्हा रसारामा रसरता रस- 
सम्मुदिता। साः भगवतो दन्ता गृत्ता रक्खिता सवता, तस्स च 
सवराय धम्म देसेति। कायो फोद्रुन्बारामो फोद्रुग्बरतो फोद्ुन्ब- 
सम्मृदितो मनो धम्मारामो धम्मरतो धम्मसम्मुदितो। सो भगवतो 
दन्तो गृत्तो रक्खितो सवृतो, तस्स च सवराय धम्म देसेति - 


[गोम 


१ अनूपयो -स्या० २ स्या पौत्थके नत्थि;, एवमुपरि पि। ३-३ भगवता ~ 
स्या०। ४ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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"दन्त नयन्ति समिति, दन्त राजाभिरूहति । 
दन्तो सद्र मनुस्सेसु, योतिवाक्य तितिक्छति । 


ˆवरमस्सतरा दन्ता, आजानीया' च सिन्धवा। 
कूञ्जरा च" महानागा, अत्तदन्तो ततो वर॥ 
न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय अगत दिस । 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ 
ˆ विधासु न विकम्पन्ति, विप्पमुत्ता पूनन्भवा। 
दन्तभूमि अनुप्पत्ता, तें लोके विजिताविनो ॥। 
' यस्सिन्द्रियानि भावितानि, 

अज्मत्त च बहिद्धा च सब्बलोकं। 

निन्बिज्छ इम पर च लोक, 

कार कट्कूति भावितो स' दन्तो ति।॥ 


एव भगवा भावितत्तो ति। 


मज्जामि त वेदग्‌ भावितत्तं कुतो नु दुक्ला समुदागता इमे ति । 
कुतो न्‌ ति। ससययपुच्छा विमतिपृच्छा द्रेठहकपुच्छा अनेकसपुच्छा - 
एव नृ खो, ननु खो, कि नु खो, क्थ नु खो ति-कृतो 
नु । दक्वा ति। जातिदुक्ख, जरादुक्ख, ब्याधिदुक्ख, मरणदुक्ख, 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सृपायासदुक्ख, व्यसन दक्ख, ने रयिकं दुक्ख, 
तिरच्छानयोनिक दुक्ख, पेत्तिविसयिक दुक्ल, मानुसिक दुक्खः 
गन्भोक्कन्तिमूलक दुक्ख, गन्भद्ितिमूकक दुक्ल, गन्भवुद्रानमूलक 
दुक्ल, जातस्सूपनिबन्धक दुक्ख, जातस्स पराधेय्यक दुक्, अन्तूपक्कम 
दुक्ख, परूपक्कम" दुक्ख, दुक्खदुक्ड, सहा रदुक्ख, विपरिणामदुक्ख, 
चक्सुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिब्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डहो जरो 
कुच्छिरोगो मुच्छा पक्छन्दिका सूखा विसूचिका कु गण्डो किलासो 
सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका लोदितपित्त 


१-१ अजानिया व -स्या०) २ व-स्या०। ३-३ सुदन्तो~-स्या० ४-४ स्या° 
पोत्थके नत्थि। ५ गन्भेठितिमूलक -स्या०। ६ अत्तुपक्कम -स्या०। ७ परुपक्कमं - 
स्या०। ८ ससारदुक्ड -स्या०। ९ उहो ~स्या०, एवमूपरि पि। 
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मधुमेहो असा पिका भगन्दला पित्तसमुदाना अबाधा सेम्हसमृद्राना 
आबाधा वातसमृद्राना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका जाबाधा कम्म- 
चिपाकजा आबाधा सीत उण्ट जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो 
उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्स दुक्, ' मातुमरण दुक्ख, पितुमरण 
दुक्ख, भातुमरण दुक्ख, भगिनिमरण दुक्ख, पुत्तमरण दुक्स, 
धीतुमरण दक्ख, सातिव्यसन दुक्ड, रोगब्यसन दुक्ल, भोगव्यसन 
दुक्ड, सीलव्यसन दुक्व, दिद्विन्यसन दुक्ड , येसं धम्मान आदितो 
सम्‌दागमन पञ्जायति, अत्थद्धमतो निरोधो पञ्बायति, कम्मसच्चि- 
स्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सित कम्म, नामसन्निस्सित सरूप, 
रूपसन्निस्सित नाम, जातिया अनुगत, जराय अनुसट, व्याधिना 
अभिभूत, मरणेन अन्भाहत, दुक्खे पतिद्ित, अताण अरण असरण 
असरणीभूत ~ इमे वुच्चन्ति दुक्खा । इमे दक्वा कृतो समुदागता कृतो 
जाता कुतो सञ्जाता कुतो निन्बत्ता कुतो अभिनिब्बत्ता कृतो 
पातुभूता किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति, इमेस 
दुक्खान मूर पुच्छति हेतु पृच्छति निदान पृच्छति सम्भव पुच्छति 
पमव पृच्छति समृद्रान पृच्छति आहार पृच्छति आरम्मण पृच्छति 
पच्चय पृच्छति समुदय - पृच्छति पपुच्छति' याचति अञ्भंसति 
पसादेती ति - कतो नु दुक्खा समुदागता इमे । 


ये कचि लोकस्मिमनेकरूपा ति। ये के्ी ति। सन्बेन 
सब्ब सन्बथा सन्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत -ये केची 
ति। लोकस्मि ति। अपायलोकं मनुस्सरोकं देवलोकं खन्धलोक 
धातुखोकं आयतनल्के ! अनेकरूपां ति। अनेकविधा नानाप्पकाया 
दुक्ला ति -ये केचि खोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆ पुच्छामि' त भगवः ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ 
मज्जामि त वेदग्‌ भावितत्त। 
कतो नु दुक्खां समुदागता इमे, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा” ति ॥ 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ ननप्पकारा-स्या०। 
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१९. दुक्स्स वे मं पभवं अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
तं ते पवक्लामि यथा पजानं। 
उपधिनिदाना पभवन्ति दक्वा, 
ये कंचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


दुक्लस्स वे मं पभवं अपुच्छसी ति । दृक्वस्सा ति जाति- 
दुक्लस्स ज रादुक्खस्स ब्याधिदुक्खस्स मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासदुक्खस्स। पभवं अपुच्छसी ति। दुक्स्स मूल 
पुच्छसि हेतु पुच्छसि निदान पृच्छसि सम्भव पृच्छसि पभव पृच्छसि 
समुदान पुच्छसि आहर पुच्छसि आरम्मण पृच्छसि पच्चय पृच्छसि 
समदय पृच्छसि याचसि अनज्भेससि पसादेसी ति~ दुक्वस्सवे म 
पभव अपुच्छसि । मेत्तग्‌ ति । भगवा त ब्राह्मण नामेन आर्पति । 
भगवा ति गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद 
भगवा ति - मेत्तग्‌ ति भगवा, 
तं ते पवक्वामि यथा पजने ति। त ति। दुक्वस्स मूल 
पवक्खामि दहेतु पवक्खामि निदान पवक्खामि सम्भव पवक्लामि 
पभव पवक्खामि समुदान पवक्वामि आहार पवक्खामि आरम्मण 
पवक्खामि पच्चय पवक्खामि समुदय पवक्लामि आचिक्िसिस्सामि 
देसेस्सामि' पञ्जपेस्सामि पद्रुपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि 
उत्तानीकरिस्सामि पकासेस्सामी ति - त ते पवक्खामि। यथा पजानं 
ति। यथा पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटि- 
विज्जन्तो। न इतिहीतिहः न इतिकिराय न परम्पराय न पिटक- 
सम्पदाय न॒ तक्कहतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्धि- 
ज्फानक्खन्तिया साम सयमभिञ्जात अत्तपच्चक्खधम्म त कथ- 
यिस्सामी ति -त' ते पवक्खामि" यथा पजान । 


उपधिनिदाना पभवन्ति दक्वा ति। उपधी ति। दस 
उपधी - तण्ूपधि, दिटठ्पधि, किरेसूपधि, कम्मूपधि, दुच्चरितूपधि, 
आहारूपधि, पटिघूपधि, चतस्सो उपादिन्नधातुयो उपधी, छ 


१ वेम पभव~स्या०। २ देसिस्सामि-स्या० ३ इतिहितिह्‌-स्या०। ४ 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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अज्मत्तिकानि आयतनानि उपधी, छ विञ्जाणकाया उपधी, सब्ब पि 
दक्ख दुक्लमनदरुन' उपधि । इमे वृ्चन्ति दस उपधी । दुक्ला ति। 
जातिदक्ख जरादुक्ख ब्याधिदुक्छ मरणदुक्ड सोकपरिदेवदुक्लदोमन- 
स्सुपायासदुक्ड ॒नेरयिक दुक्ड॒पे० दिद्विव्यसन दुक्ल। येस 
धम्मान आदितो समुदागमन पञ्जायति, अत्थङ्खमतो निरोधो 
पञ्ञायति, कम्मस्निस्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सित कम्म, 
नामसंन्निस्सित रूप, रूपससिस्सित नाम, जातिया अनुगत, जराय 
अनुसट, व्याधिना अभिभूत, मरणेन अन्भाहत, दुक्ले पतिद्टित, 
अताण अरण असरण असरणीभूत - इमे वुच्चन्ति दुक्ला। इमं 
द्क्ला उपधिनिदाना उपधिहेतुका उपधिपच्चया उपधिकारणा होन्ति 
पभवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति - 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा। 


ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ति! ये केची ति। सन्बेन सन्ब 
सब्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत - ये केची ति। 
लोकसिमिं ति। अपायशोके मनुस्सलोके देवलोकं खन्धरोके धातुलोकं 
आयतनलोकं । अनेकरूपा ति। अनेकविधा नानप्पकारा दुक्खा 
ति -ये केचि खोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह भगवा - 


"'दुक्खस्स वे म पभव अपृच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
त॒ते पवक्खामि यथा पजान । 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा' ति ॥ 
२०. यो वें अविहा उपधिं करोति, 
युनप्पुनं दुक्लमुपेति मन्दो । 
तस्मा पजानं उपधिं न कथिरा, 
दुक्खस्स जातिष्पभवानुपस्सी ॥ 


यो वे अविद्रा उपधिं करोती ति। यो ति। यो यादिसो 
यथायुत्तो यथाविहितो यथापकारो यठानप्पत्तो यधम्मसमत्नागतो 
खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वस्सो वा सुदो वा गहरौ वा पन्बजितो 


१ दुक्खद्रुन ~ स्या०। 


[च 
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वा देवो वा मनुस्सौ वा । अविहा ति। अविज्जागतो'अञ्जाणी अविभावी 
दुप्पञ्जो । उपधिं करोती ति । तण्हूपधि करोति, दिट्ठ्पधि करोति, 
किखेसूपधि करोति, कम्मूपधि करोति, दृच्चरित्‌पधि करोति, 
आहारूपधि करोति, पटिघूपधि करोति, चतस्सो उपादिन्नधातुयो 
उपधी करोति, छ अन्छत्तिकानि आयतनानि उपधी करोति, छ 
विञ्बाणकाये उपधी करोति जनेति सञ्जनेति निब्बत्तेति 
अभिनिन्बत्तेती ति - अविद्रा उपधि करोति, 

पुनप्पुनं दुक्वमुपेति मन्दो ति । पुनप्पुन जातिदुक्ख ज रादुक्ल 
व्याधिदुक्छ मरणदुक्ख॒ सोकपरिदेवदूक्खदोमनस्सुपायासदुक्ड एति 
समुपेति उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति ~ पनप्पून 
दुक्खमूपेति। मन्दो ति। मन्दो मोमुहोः अविद्रा अविज्जागतो 
अञ्जाणी अविभावी दुप्पञ्जो ति~ पुनप्पुन दुक्खमुपेति मन्दो । 

तस्मा पजान उपधि न कयिरा ति। तस्मां ति। तकारणा' 
तहेतु तप्पच्चया तनिदाना एत आदीनव सम्पस्समानो उपधीसू ति 
तस्मा । पजानं ति। पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो 
पटिविज्छन्तो, “सब्बे सह्भारा अनिच्चा'* ति पजानन्तो आजानन्तो 
विजानन्तो परिविजानन्तो पटिविन्भन्तो, “सब्बे सद्भारा दुक्खा 
ति पेऽ “सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पेऽ “य किञ्चि समुदय- 
धम्म सन्ब त निरोधधम्म'' ति पजानन्तो आजानन्तो विजानन्ती 
पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तो। उपधिं न कथिरा ति। तण्हुपधि न 
करेय्य, दिटृटूपधि न करेय्य, किलेसूपधि न करेय्य+, दुच्चरितूपधि न 
करेय्य, आहारूपधि न॒ करेय्य, पटिघूपधि न करेय्य, चतस्सो 
उपादिन्नधातुयो उपधी न कर्य, छ अज्मत्तिकानि आयतनानि उपधी 
न करेय्य, छ विजञ्जाणकाये उपधी न करेय्य, न जनेय्य न सञ्जनेय्य 
न निन्बत्तेय्य नाभिनिव्बत्तेय्या ति - तस्मा पजान उपधि न कथिरा। 


दुक्वस्सा ति। जातिदुक्स्स जरादुक्लस्स व्याधिदुक्वस्स 
मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासदुक्खस्स । पभवानुपस्सी 


१ अविद्वा मविज्जागतो-स्या०। २ उपेति-स्या०। २ मृषहो-स्या०। ४ 
तस्मा तकारणा-स्या०।! * कम्मूपधि न कृरेय्य' इति स्या० पौत्थके अधिको पाठो 
दिस्सति । ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि | 
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ति। दुक्खस्स मूरानुपस्सी हेतानुपस्सी निदानानुपस्सी' सम्भवानुपस्सी 
पभवानुपस्सी समुद्रानानुपस्सी आहारानुपस्सी आरम्मणानुपस्सी 
पच्चयानुपस्सी समुदयानुपस्सी। अनुपस्सना वुच्चति जाण'। या 
पञ्जा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। इमाय 
अनुपस्सनाय पञ्जाय उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपस्नो समन्नागतो । सो वुच्चति अनुपस्सी ति ~ दुक्खस्स 
जातिप्पभवानुपस्सी । तेनाह भगवा - 


यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्खमुपेति मन्दो । 

तस्मा पजान उपधि न किरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानुपस्सी ति ॥ 


२१. यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अजञ्जं तं पृच्छाम तदिद्ध ब्रूहि, 
कथं नु धोरा वितरन्ति जधंः 
जातिं जरं सोकपरिहवं च । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोहि; 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो।। 
यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो ति। य त अपुच्छिम्ह्‌ 
अयाचिम्ह अज्जोसिम्ह्‌ पसादिम्हु। अकित्तयी नो ति। कित्ति 
पकित्तितः आचिक्खित' देसित पञ्जपित पटुपित विवरित विभत्त 
उत्तानीकत पकासित ति-य त अपुच्छिम्ह॒ अकित्तयी नो। 
अज्जं तं पुच्छाम तदिद्ख बरही ति। अञ्ज त पृच्छाम, 
अञ्ज त याचाम, अञ्ज त अन्भंसाम, अञ्ज त पसादेम, उत्तरि त 
पृच्छाम । तविङ्खः ब्रूही ति। इद्ध ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि 
पदरपेहिः विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासंही ति - अञ्ज त 
पृच्छाम तदिद्धु ब्रूहि । | 
कथं नु धीरा वितरन्ति ओधं जातिं जरं सोकपरिहवं चा 
ति। कथं न्‌ ति। ससयपुच्छा विमतिपुच्छा देठहकपुच्छा अनेकस- 
| १ पञ्बा-स्या०) २-र्‌ नौ अकित्ति-स्या०। ३-३ त आचिक्खि त देसेसि ~ 
स्या०। 
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पच्छा-एवेनु खो, ननु खो, किन्‌ खो, क्थन्‌ खो" ति- 
कथ न्‌। धीरा ति। धीरा पण्डिता पञ्वन्तो बुद्धिमन्तो बाणिनो 
विभाविनो मेधाविनो । जघ ति। कामोघ भवोघ दिष्टो अविऽजोघ। 
जाती ति। या तंसं तेस सत्तान तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति 
सञ्जाति ओोक्कन्ति निब्बत्ति अभिनिन्बत्ति खन्धान पातुभावो 
आयतनान पटिलाभो। जरा ति। या तेस तेस सत्तान तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्च पाकिच्च बकित्तचता आयुनो 
सहानि इन्दियान परिपाको । सोको ति। तातिग्यसनेन वा फूटुस्स 
भोगन्यसनेन वा फू्ुस्स रोगव्यसनेन वा पुद्रस्स सीरुब्यसनेन वा 
फूटुस्स दिद्िन्यसनेन वा रूट्ुस्स अञ्जतरज्वतरेन व्यसनेन वा 
समन्नागतस्स अञ्जतरजञ्जतरेन दुक्खधम्मेन वा फूटुस्स सोको सोचना 
सोचितत्त अन्तोसोको अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहो 
चेतसो परिज्छायना दोमनस्स सोकसत् । परिदेवो ति! मातिव्यसनेन 
वा पदुस्स भोगव्यसनेन वा फुटुस्स रोगन्यसनेन वा पुटरुस्स सील- 
व्यसनेन वा रूटुस्स॒दिद्विन्यसनेन वा ुटुस्स अञ्जतरञ्जतरेन 
व्यसनेन वा समन्नागतरस अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन वा फृटुस्स 
आदेवो परिदेवो अदेवना परिदेवना आदेवितत्त परिदेवितत्त वाचा 
पलापो विषप्पकापो लारुप्पो लारुप्पना, लारुप्पितत्तः। 


कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं जाति जरं सोकपरिहवं चा 
ति। धीरा कथ ओघ च जाति च जरः च सोकं च परिदेव च 
तरन्ति उत्तरन्ति पतरन्ति समतिक्कमन्ति वीतिवत्तन्ती ति ~ कथ 
नु धीरा वितरन्ति ओघ जाति जर सोकपरिह्व च। 

तं मे मुनी साधु वियाकरोही ति। तं ति। य पृच्छामि 
य याचामि य अज्भंसामि य पसादंमि। मुनी ति। मोन वुच्चति 
जाण। या पञ्जा पजानना पे अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। 
भगवा तेन जाणेन समन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो। तीणि मोनेय्यानि - 
कायमोनेथ्य वचीमोनेय्य मनोमोनेय्य । 


कतम कायमोनेय्य " तिविधानं कायदुच्चरितान पहान 
कायमोनेय्य । तिविध कायसुचरित कायमोनेय्य । कायारम्मणे नाण 


१-१ कपो पलापो -स्या०। २ लाक्प्पायना -स्या०। ३ खाक्प्पापितत्त-स्या०। 
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कायमोनेय्य। कायपरिञ्जा कायमोनेय्य। परिञ्जासहगतो मग्गो 
कायमोनेय्य । काये छन्दरागस्स पहान कायमोनेय्य । कायसह्भार- 
निरोधो चतुत्थज्छानसमापत्ति कायमोनेय्य । इद कायमोनेय्य । 


कतम वक्चीमोनेस्य 7 चतुन्बिधान वचीदुच्चरितान पहान 
वचीमोनेय्य । चतुन्विध वचीसुचरित वचीमोनेय्य । वाचारम्मणे नाण 
वचीमोनेय्य । वाचापरिजञ्ा वचीमोने्य । परिञ्मासहगतो मभ्गो 
वचीमोनेय्थ । वाचाय छन्दरागस्स पहान वचीमोनेय्य । वन्वीस्भार- 
निरोधो दुतियज्छानसमापत्ति वचीमोनेय्य । इद वन्तीमोनेय्य । 


कतमं मनोमोनेथ्य † तिविधान मनोदुच्चरितान पहान 
मनोमोनेय्य। तिविध मनोसुचरित मनोमोनेय्य। चित्तारम्मणे 
नाण मनोमोनेय्य। चित्तपरिञ्जा मनोमोनेय्य। परिञ्बासहगतो 
मग्गो मनोमोनेय्य । चित्ते छन्दरागस्स पहन मनोमोनेय्य । 
चित्तसद्भारनिरोधो सञ्जवैदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्य। इद 
मनोमोनेय्य । 


कायमुनि वचीमुनि , मनोमुनिमनासव । 
मुनि मोनेय्यसस्पन्न, आहु सब्बप्पहायिन ॥ 


कायमुनि वचीमुनि, मनोमुनिमनासवें । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहू निन्हातपापक ति | 


मेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता। छ मुनिनो - 
अगारमुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेकसुनिनो 
मुनिमुनिनो पि। कतमे अगारमुनिनो ? ये ते अगारिकाः दिद्रुपदा 
विञ्जातसासना ~ इमे अगारमुनिनो। पे० कतमं अनगारमुनिनो " 
ये ते पब्बजिता दिद्रुपदा विञ्जातसासना ~ इमे अनगारमुनिनो । 
सत्त ॒सेखा सेखमुनिनो। अरहन्तो असेखमुनिनो। पच्चेकसम्बुद्धा 
पच्चेकमुनिनो । तथागता अरह॒न्तो सम्मासम्बुद्धा मुनिमुनिनो । 


न मोनेन मुनी होति, मूक्रहरूपो अविहस्‌ । 
यो च तुरु व परगण्ू, वरमादायं पण्डितो ॥ 


१ वाचामूनि-स्या०। २ अग्रिका-स्मा०। 
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पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो लोके, मूनि तेन पवुच्चति ॥ 


असत च सत च ञजत्वा धम्म, 

अज्मेत्त' बहिद्धा च सब्बलोकं । 
देवमनुर्सेहि पूजनीयो", 6 
सद्खजार्मतिच्च सो मुनी ति।। 


सधु वियाकरोही ति। त साधु आचिक्वाहि देसेहि 
पञ्चपेहि पटुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति-त मे मुनी साध्‌ वियाकरोहि। तथां हि ते विदितो एस धम्मो 
ति। तथा हि ते विदितो तुक्ति' तीरितो विभृतो विभावितो एस 1 
धम्मो ति - तथा हि ते विदितो एस धम्मो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


य त अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो 
अञ्ज त पृच्छाम तदिभ ब्रूहि। 
कथ नु धीरा वितरन्ति ओघ, 
जाति जर सोकपरिह्व च। 15 
त मे मुनी साधु वियाकरोहि, 
„ तथा हि ते विदितो एस धृम्मो' ति।। 


२२ कित्तयिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
द्द्ं धम्मे अनीतिहं । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं । 
कित्तयिस्सामि ते धम्मं ति। धम्मं ति। आदिकल्याण 
मज्छकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सनव्यज्जन केवरपरिपुण्ण 
परिसृद्ध ॒ब्रह्यचरिय, चत्तारो सतिपद्रूने, चत्तारो सम्मप्पधाने, 
चत्तारो इद्धिपादे, पञ्न्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्खे, 
अरि अटुदङ्धिक मग्ग, निब्बान च, निब्बानगामिनि च पटिपद % 
कित्तयिस्सामि आचिक्विस्सामि' देसेस्सामि पञ्जपेस्सामि पटुपेस्सामि 
विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी 


१ अचज््त्तच -स्या०। २ पूजितो-स्याऽ०।३ यो सो संद्खजालमतिच्च-स्या०) 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ नातो तुक्तो -स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ति - कित्तयिस्सामि ते धम्म। मेत्तग्‌ ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन 
आलपति । 

दिदं धम्मे अनीतिहं ति। दद्रु धम्मे ति। दिह धम्मे बाते 
धम्मे तुते धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभावितं धम्मे 
सब्बे स्वारा अनिच्चा ति पे य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त 
निरोधधम्म ति दिद धम्मे जाते धम्मे तुलित धम्मे तीरिते धम्मे 
विभूते धम्मे विभावित धम्मे ति-एव पि दिदं धम्मे कथयिस्सामि। 

अथ वा, दुक्खे दि दुक्ड॒ कथयिस्सामि, समुदये द 
समुदय कथयिस्सामि, मग्गे दिदं मग्ग कथयिस्सामि, निरोधे दिद 
निरोध कथयिस्सामी ति-एव पि दिदं धम्मे कथयिस्सामि । 

अथ वा, दिदं धम्मे सन्दिद्धिक अकालिक एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्त वेदितन्ब विञ्लूही ति -एव पि दिदं धम्मे 
कथयिस्सामी ति दिदं धम्मे। अनीतिहुं ति। न इतिहीतिह न 
इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु न नयहेतु 
न आकारपरिवितक्कन न दिद्निज्छानक्लन्तिया, साम सयम 
भिञ्जात अत्तपच्चक्खधम्म, त कथयिस्सामी ति - दिद्रु धम्मे अनीतिह । 

थं विदित्वा सतो चरं ति। य विदित कत्वा तुरुयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, "सब्बे सद्धारा अनिच्चा” ति 
विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
“सन्बे सह्धारा दुक्खा'' ति सम्ब धम्मा अनत्ता' ति पें० 
य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म'' ति विदित कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो - कायं कायानुपस्सनासतिपदुान भावेन्तो 
सतो पें० सो वृच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो" इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति-य विदित्वा सतो चर। 

तरे लोके विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा) यो 
रागो सारागो पे अभिज्छा लोभो अकुसलमृल । विसत्तिका ति । 
केनदुन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाला ति विसत्तिका, 


१ ओपनयिक ~ स्या०। २ इतिह -स्या०। ३ विचरन्तो -स्या०) ४ केनत्थेन- 
स्या०। 
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विसटा ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका५, विसक्कती ति 
विसत्तिका, विसहूरती ति विसत्तिका, विसवादिका ति विसत्तिका, 
विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 
विसत्तिका, विसाखा वा पनसा तण्हा रूपे सहे गन्धे रसं फोदटुग्बे 
कुर गणे आवासे लाभे यसे पससाय' सुखे चीवरे पिण्डपाते सेनासने 
गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूपघातुया 
कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्जाभवे असज्याभवे नेवसञ्बाना- 
सञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवें पञ्चवोकारभवे अतीतं 
अनागते पच्चूप्पन्न दिद्ुसुतमुतविञ्जातम्बेसु धम्मेसु विसया वित्थता 
ति विसत्तिका। लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोकं खन्धलोके 
धातुलोके आयतनलोकं। तरे लोकें विसत्तिकः ति लोके वेसा 
विसत्तिका, रोके वेत विसत्तिक सतो तरेय्य उत्तरेथ्य पतरेय्य 
समतिक्कममेय्य वीतिवत्ते्या ति - तरे लोकें विसत्तिक। तेनाह 
भगवा - 

` कित्तयिस्सामि तें धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 

दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक ति॥ 


२३. तं चाहं अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तमं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं ।। 


तञ्चाहं अभिनन्दामी ति। तं ति। तुय््‌ वचन ब्यप्पथः 
देसन अनुसासन अनुसिदुः। नन्दामी ति । अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि याचामि पत्थयामि पिहयामि 
अभिजप्पामी ति - तञ्चाह अभिनन्दामि 

महेसि धम्मसुत्तमं ति। महेसी ति। कि“ महसि भगवा, 
महन्त॒सीलक्न्ध एसी" गवेसी' परियेसी ति महसि, पहन्त 
समाधिक्खन्ध महन्त पञ्जाक्वन्ध महन्त॒विमृत्तिक्लन्ध महन्त 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ पससे-स्या०। ३ यासा लेके-स्या०। ४ 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ व्यपथ-स्या०। ७, स्या० पोत्थकै 
नत्थि। ८ अनुसन्धि - स्या०। ९-९ अभिनन्दामी ति नन्दामि -स्या०। १० केनत्थेन ~ 
स्या०। ११-११ एसि गवेसि -स्या०, एवमपरि पि। 

चु° नि० ~ ११ 
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विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्ध एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो' 
तमोकायस्स पदालन एसी गवेसी परियेसी त्ति महसि, महतो 
विपल्लासस्स पभेदन एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
तण्ासल्लस्स अन्बहन' एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
दिद्िसघातस्स विनिवेढ्नः एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
मानधनजस्स' पातन एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो अभि- 
सद्धारस्स वृपसम एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो ओधस्स 
नित्थरण एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो भारस्स निक्खेपन 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो ससारवद्रस्स उपच्छेद" 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो सन्तापस्स निव्बापन 
एसी ग्वेसी परियेसी ति महसि, महतो परिकाहस्स पटिप्पस्सद्ध 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो धम्मधजस्स उस्सापन एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महन्ते सतिपट्राने महन्ते सम्मप्पधाने 
महन्ते इद्धिपादे महन्तानि इन्द्रियानि महन्तानि बलानि महन्ते 
बोज्जद्धं महन्त अरिय अट्ुद्धिके मग्ग महन्तं परमत्थ अमत 
निब्बान एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महेसक्खेहि' सत्तेहि एसितो 
गवेसितो परियेसितो ~ "कह बुद्धो, कह भगवा, कह देवदेवो, कहू 
नरासभो'* ति महसि । धम्भमुत्तमं ति। धम्ममुत्तम वुच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सब्बसद्खारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्समगो तण्टक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बान। उत्तमं ति। अग्ग सेदु विसेद पामोक्ल 
उत्तम पवर धम्म॒ति- महसि धम्ममुत्तम। 


यं विदित्वा सतो चरं ति। विदित कत्वा तुरूयित्वा 
तीरयित्वा" विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सब्बे सह्भारा अनिच्चा 
ति विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
सब्बे सदारा दुक्ला"' ति “सब्बे धम्मा अनत्ता" ति पे० य 
किञ्वि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म ति विदित कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । सतो ति। चतुहि 
कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासतिपद्वान भवन्तो सतो, 
१. महतो वा ~स्या०। २, अन्बहुन -स्या०। ३ विनिन्बेधन -स्या०। ४ 


मौनद्धंजस्स - स्या०। ५, उच्छेद -स्या०। ६ महेसक्खेदहि वा-स्या० ७ तिरथित्वा ~ 
स्या०, एवमुपरि पि। 
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वेदनासु चित्ते धम्मेसु धम्मानुपस्सनासत्िपदान भवेन्तो सतो 
प० सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पान्तो यपेन्तो यपेन्तो ति-य विद्त्वा सतो चर। 


तरे लोके विसत्तिक ति। विसत्तिका वृच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूल । विसत्तिका ति । 
कनन विसत्तिका पे० विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायरोके पे° आयतनलोके।! तरे लोके विसत्तिकं ति। 
लोके वैसा विसत्तिका, लोकं वेत विसत्तिक सतो तरेष्य उत्तरेथ्य 
पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्ते्या ति - तरे लोकं विसत्तिक । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆ तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तम । 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे खोके विसत्तिक'' ति॥। 


२४. यं किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि सनज्मे। 
एतस्‌ नन्दि च निवेसनं च, 
पनुज्ज विञ्जाणं भवे न तिदु\ 
यं किञ्चि सम्पजानासी ति । य किञ्चि पजानासि आजानासि 
विजानासि पटिविजानासि पटिविज्छसी ति -य किञ््वि सम्पजानासि । 
मेत्तग्‌ ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आलपति | भगवा ति । गारवा- 
धिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति - मेत्तग्‌ ति 
भगवा । 
उद्ं अधो तिरियं चा पिमज्भ्े ति। उद्धंति- अनागतः। 
अधो ति - अतीत। तिरियं चा पि मन्छंति- पच्चुप्पन्न। उद्धति ~ 
देवलोको । अधो ति - निरयलोको । तिरिथं चा पि मन्भं ति~ मनुस्स- 
लोको । अथः वा, उद ति~ कुसला धम्मा। अधो ति- अकूसला 
धम्मा। तिरियं चा पि मज्मे ति~ अन्याकता धम्मा। उद्धति - 
अरूपधातु । अधो ति ~ कामधातु । तिरियं चा पि भञ्भेति - रूपधातु | 
उद्धं ति - सखा वेदना । अधो ति ~ दुक्खा वेदना  तिरियं चा पि 


7 


१ उच्चति अनागत < घ्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि । 
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मर्भे ति - अदुक्खमसुखा वेदना । उद्ध॒ति ~ उद्ध पादतला। अधो 
ति ~ अधो केसमत्यका। तिरियं चा पि मज्मेति- वेमन्भे ति - 
उद्ध अधो तिरि चा पि मञ्मे। 
एतेसु नन्दि च निवेसनं च पनुज्ज विञ्जाणं भवेन तिद ति। 
एतेसु ति। आचिक्खितेसु देसितेसु पञ्जपितेसु पदुपितेसु विवरितेसु 
विभजितेसु उत्तानीकतेसु पकासितेसु। नन्दी वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकूसलमूल। निवेसनं ति। 
दे निवेसना ~ तण्हानिवेसना च दिद्टिनिवेसना च। कतमा तण्हा 
निवेसना? यावता तण्हासह्भातेन पे० अय तण्हानिवेसना, 
कतमा दिद्टनिवेसना † वीसतिवत्थुका सक्कायदिह्ं पे अय 
दिट्टिनिवेसना । 
पनुज्ज विञ्जाणं ति। पुञ्जाभिसद्खारसहेगत विञ्जाण, 
अपुञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण, आनेञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण । 
एतेसु नन्दि च निवेसन च अभिसद्भारसहगत च विञ्जाण नुज्ज 
पनुज्ज नुद पनुद जह पजहं विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही 
ति - एतेस्‌ नन्दि च निवसन च पनुज्ज विञ्जाण। 
भवे न तिद्रं ति। भवा ति। द्वे भवा-कम्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनन्भवो! कतमो कम्मभवो † पुञ्जाभिसह्भारो 
अपुञ्जाभिसह्भारो अनेञ्जाभिसद्खारो - अय कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पुनन्भवो † पटिसन्धिका रूप वेदना सञ्जा सद्भारा 
विञ्जाण - अय पटिसन्धिको पुनन्भवो। भवे न तिद्रं ति। नन्दिच 
निवेसन च अभिसद्वारसहगत विञ्बाण च कम्मभव च परिसन्धिक 
च पुनन्भव पजहन्तो विनोदेन्तो ब्यन्तीकरोन्तो अनभाव गमेन्तो 
कम्मभवें न तिदरय्यपटिसन्धिके पूनन्भवे न तिदय न सन्तिद्रय्या 
ति ~ पनुज्ज विञ्जाण भवे न तिद्रे। तेनाह भगवा - 
य किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरसिय चा पि मज्फे। 
एतेसु नन्दि च निवेसन च, 
पन्‌ज्ज विञ्जाण भवे न तिद" ति॥ 


१ रूपा-स्या०। 
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- २५. एवविहारी सतो अप्पमत्तो, =. ` ` 
भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि। 

जाति जरं सोकपरिहवं च, 

इधेव . विदा पजहेय्य दुक्खं । 


एवंविहारी सतो अप्पमत्तो ति। एवंविहारी ति) नन्दि च 5 २.8 
निवेसनं च अभिसद्कारसहगतविजञ्जाणं च कम्मभवं च पटिसन्धिकं 
च.पूनजभवं पजहन्तो विनोदेन्तो व्यन्तीकरोन्तो अनभावं गमेन्तो ति - 
एवेविहारी । सतौ ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सना- 
सतिपदुानं भवन्तो ...पे०... सो वुच्चति सतो। अप्पमत्तो सि। 
सवकच्चकारी सातच्चकारी अद्वितकारी अनोलीनवृत्ती अनिक्खित्त- 2 
च्छन्दो अनिक्खित्तधुरो अप्पमत्तो कुसरेसु धस्मेसु - कथाह 
अपरिपुरं वा सील्क्खन्धं परिपूरे्यं, परिपूरं वा सीलक्लन्धं तत्थ' 
तत्थ पञ्जाय अनुग्गण्हुय्यˆ ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च 
उस्साहो च _उस्सोचठ्ही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च 
आतप्पं पधानं अधिदरानं अनृयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो ` कुस्म 15 
धम्मेसु । कथाह अपरिपूरं वा समाधिक्वन्धं ... पञ्ाक्न्धं ... विमुत्ति- 
क्खन्धं ... विमुत्तिनाणदस्सनक्छन्धं परिपूरेय्यं परिपरं वा विमृत्ति- 
वाणदस्सनक्खन्धं तत्थ तत्थ पञ्जाय अन्गण्हम्यं ति यो तत्य छन्दो 
च वायामो च उस्साहो च. उस्सोक्ही च अप्पटिवानी च सति च 
सम्पजञ्जं च अगतप्पं पधानं अधिद्ठानें अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो 2 
कुसरसुः धम्मेसु। ` कथाह -अपरिञ्जातं वा दुक्खं परिजानेय्य, ` 
अप्पहाने वा किलेसे पजहस्य, अभावितं वा मगगं भावेय्यं, असच्छिकतं 
वा निरोधं सच्छिकरेय्यं'' ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोखही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं 
पधानं अधिदट्रानं अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेस्‌ ति ~ ॐ 
एवंविहारी “ सतो -ज्पमत्ता 4 1 व ४ 


`~ भिक्ख॒ चरं. हित्वा ममायितानी ति। भिक््‌ ति। पथुज्जन- 
 कल्याणको वा भिक्खु सेक्छो वा भिक्खु। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो 
 दूरियन्तो वत्तेन्तो पाठेन्तो यपेन्तो यपेन्तो । ममत्ता ति दे ममत्ता- 


~ ~-(-~------~---- द ५ 


१. कदाहं - स्या०} २. स्या० पत्थे नस्थि; एवमुपरिपि). . .. ~ (८ 


५ 9 धः ति ॥ ॥ 
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तण्टाममत्त च दिषद्विममत्त च पेऽ इद तण्हाममत्त पे० इद 
दिहिममत्त॒ तण्हाममत्त पहाय दिद्विममत्त पटिनिस्सज्जित्वा ममत्ते 
जहित्वा चजित्वा' पजहित्वाः विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव 
गमेत्वा ति - भिक्खु चवर हित्वा ममायितानि। 

जाति जरं सोकपरिहूवं च इधेव विद्रा पजहे्य दुक्खं 
ति। जाती ति। या तेस तेस सत्तान पे० । जरं ति या तेस 
तेस सत्तान पे० । सोका ति । जातिन्यसनेन वा फट्ुस्स प° । 
परिदेवो ति । नातिव्यसनेन वा फुटुस्स पे० । इधा ति। इमिस्सा 
दिद्टिया पे इमस्म मनुस्सलोके । विष्ठा ति। विज्जागतो नाणी 
विभावी मेधावी। दुक्खं ति। जातिदुक्ल॒पे०. दोमनस्सुपायास- 
दुक्ड । जातिं जरं सोकयरिहुवं च इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं ति । 
विज्जागतो बाणी विभावी मेधावी इधेव जाति च जर च सोकपरिदह्व 
च दुक्खं च पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्या ति - 
जाति जर सोकपरिह्व च इधेव विद्धा पजहेय्य दक्ख \ तेनाह 
भगवा - 


'एवविहारी सतो अप्पमत्तो, 

भिक्त चर हित्वा ममायितानि। 

जाति जरः सौकपरिह्व च, 

इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्ल'" ति ॥ 
२६ एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 

सुकित्तित गोतमनूपधीकं । 

अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो ति एतं ति तुच्ह वचन 
व्यप्पथ देसन अनुसासन अनुस नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि' पत्थयामि' पिहयामि अभिजप्पामि । 
महेसिनो ति । क्रि महेसि* भगवा ? महन्त सीलक्खन्ध एसी गवेसी 





१-१ हित्वा - स्या०। २ प्रिच्चलित्वा -स्या०। ३ याचामि पत्थयामि-स्या०। 
४-४ स्या० पोत्थके नत्थि। 


[ 
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परियेसी ति महसि पें० कह नरासभो ति महेसी ति -एताभि- 
नन्दामि वचो महसिनो । 

सुकित्तितं गोतमन्‌पधीकं ति। सुकित्तितं ति सुकित्तित 
सुआचिक्खित सुदेसित सुपञ्जपित सुपद्ुपित सुविवरित सुविभजित 
सुउत्तानीकत सुपकासित ति ~ सुकित्तित । गोतमन्‌पधीकं ति। उपधी 
वुच्चन्ति किरेसा च खन्धा च अभिसद्धारा च। उपधिष्पहान 
उपधिवृपसम उपधिपटिनिस्सम्ग उपधिपटिपस्सद्ध अमत निन्बान 
ति ~ सुकित्तित गोतमन्‌ पधीक । 


अद्धा हि भगवा पहासि दृक्खं ति। अद्धा ति। एकसवचन 
निस्ससयवचन निक्कद्भावचन अद्धेज्फवचन अद्ेहकवचन निरोध- 
वचन अप्पणकवचन अवत्थापनवचनमेत - अद्धा ति। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। 
पहासि दुक्वं ति। जातिदुक्ख जरादुक्व व्याधिदुक्छ मरणदुक्ख सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्खछ पहासि पजहि विनोदेसि व्यन्तीकरोसि 
अनभावं गमेसी ति -अद्धा हि भगवा पहासि दुक्ख । 


तथा हि ते विद्छि एस धम्मो ति। तथाहि ते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस- धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राहमणो - 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सृकित्तित गोतमनूपधीक । 
अद्धा हि भगवा पहासि दक्ख, 
तथा हि तं विदितो एस धम्मो ति॥ 
२७. तें चा पि नूनण्पजहेय्यु दुक्खं, 
ये त्वं सुनी अद्वितं ओवदेय्य । 
तं तं नमस्सामि समेच्च नागं, 
अप्पेव मं भगवा अदित ओवदेथ्य ॥ 
ते चापि ननप्पजहेग्यु दुक्खं ति। ते चा पौ ति। खत्तिया 
च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुदा च गहरा च पन्बजिता च देवा चं 


१ उपधिपहानं ~ स्या०} २, निय्यानवचन ~ स्या०। 


॥ 11 
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मनुस्सा च । पजहेय्यु' दुक्खं ति। जातिदुक्छ जरादुक्छ ब्याधिदुक्ख 
मरणद्क्छ ॒सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्ख पजदहेय्यु विनोदेय्यु 
व्यन्तीकरेय्यु अनभाव गमेय्युति -ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं । 

ये त्वं मुनी अद्वतं ओवदेय्या ति। ये ति। खत्तिये च 
ब्राह्मणे च वेस्सेच सहे च गहर च पन्बजिते च देवे च मनुस्से 
च। त्वं ति। भगवन्त भणति। मुनी ति। मोन वुच्चति नाण 
प० सद्खजालमतिच्च सो मुनि। अद्टतं ओवदेय्या ति। अदत 
ओवदेय्यः सक्कच्च॑ ओवदेय्य अभिण्ु ओवदेय्य पृनप्पून भोवदेय्य 
अनुसासेय्या ति -ये त्व मुनी अर्त ओवदेय्य । 

तं तं नमस्सामि समेच्च नागं ति। तं ति। भगवन्त भणति । 
नमस्सामी ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्साभि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्यपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्भानु- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि, सक्करोमि गर्‌ करोमि मानेमि 
पजेमि। समेच्चा ति। समेच्च अभिसमेच्च समागन्त्वा अभिसमागन्त्वा 
सम्मुखा त नमस्सामि। नागं त्ति। नागो च भगवा आगु न करोती 
ति ~ नागो, न गच्छती ति ~ नागो, न आगच्छती ति - नागो । कथ 
भगवा आगु न करोती ति~ नागो * आगु वुच्चति" पापका अकुसला 
धम्मा सकरिङेसिका पोनोभविकाः सदरा दुक्खविपाका आयतिं 
जातिजरामरणिया। 


आगु न करोति किञ्चि लोके, (सभिया ति भगवा") 
सन्बसयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सब्बत्थ न सज्जती विमत्तो, 
नागो तादि पवृच्चते तथत्ता ति॥। 
एव भगवा आगु न करोती ति-नागो। 
कथ भगवा न गच्छती ति ~ नागो † भगवा न छन्दागति 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन 
१ पजहेथ्यु ~ स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ स्या° पौत्थके नल्थि 1 ४ 


स्या० पोत्थके नत्थि। ५. वृच्चन्ति - स्या०। ६ पोनोव्भविका -स्या०। ७ स्या० पौत्थके 
नत्थि। 


1 


२४२८ मेत्तग्‌माणवपुच्छानिहेसो ८९ 


गच्छति, न भानवसेन गच्छति, न दिषद्िवसेन गच्छति, न उद्धच्चववसेन 
गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयति' वुष्ूति सहरीयति। एव भगवा 
न गच्छती ति-नागो। 


कथ भगवा न आगच्छती ति~ नागो" सोतापत्तिमग्गेन 
ये किरसा पहीना ते किरसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । 
सकदागामिमग्गेन अनागामिमगगेन अरहत्तमग्गेन ये किरेसा पहीना 
ते किकेसे न पुनेति न पच्वेति न पच्चागच्छति। एव भगवा 
न आगच्छती ति नागो ति-त त नमस्सामि समेच्च नाग। 


अप्पेव म॒ भगवा अहित ओवदेग्या ति। अप्पेव म भगवां 
अद्वित ओवदेय्य सक्कच्च ओवदेय्य अभिण्ह॒ ओवदेय्य पुनप्यून 
ओवदेय्य अनुसासेय्या ति -अप्पेव म भगवा अद्वित ओवदेय्य । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 


'ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दक्ख, 
ये त्व मुनी अटत ओवदेय्य । 
त त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अद्वित ओवदेय्या ति॥ 


२८. यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजजञ्जा 
अकिञ्चनं कामभवे सत्तं । 
अद्धा हि सो ओचभिमं अतारि, 
तिण्णो च पारं अखिलो अकद्खो ॥ 


यं ब्राह्मणं बेदगुमाभिजच्ना ति। ब्राह्मणो ति। स्तन्न 
धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो । सक्कायदिद् बाहिता होति, विचिकिच्छा 
बाहिता होति, सीरब्बतपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो 
होति! बाहितास्स' होन्ति पापका अकूुसला धम्मा सकिरेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया । 





१ निय्यति-स्या०। २ ब्राह्मण -स्यां०। ३ बाहितस्स~स्या०। 
चु° नि०-१२ 
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बाहित्वा. सन्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधृसमाहितो सितत्तो । 

ससारमतिच्च केवली सो 

असितो तादि पवृच्चतें स ब्रह्मा ॥ 


वेदग्‌ ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेसु भाण पे 
सञ्ब॒वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ति। । अभिजञ्ञा ति । अभिजानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविन्मेय्या ति-यज्नाह्यण 
वेदगुमाभिजजञ्ा । 

अकिञ्चनं कामभवं असत्तं ति। अकिञ्चनं ति राग- 
किञ्चन दोसकिञ्चन मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्विकिञ्चन 
किरसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन । यस्सेते किञ्चना पहीना सम्‌- 
च्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बृप्पत्तिका जाणग्गिना दडा, सो 
वुच्चति अकिञ्चनो । कामा ति । उदानतो द्वे कामा ~ वत्थूकामा च 
किलेसकामा च। पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा। पे० इमे 
वुच्चन्ति किरेसकामा । भवा ति । द्व भवा - कम्मभवो च पटिसन्धिको 
च पुनब्भवो। पे० अय पटिसन्धिको पुनन्भवो। अकिञ्चनं 
कामभवं असत्तं ति। अकिञ्चन पुग्गल" कामभवे च असत्त अलम्ग 
अलग्गिति अपलिबुद्ध निक्खन्त निस्सट विप्पमुत्त विसञ्जुत्त 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्त ति - अकिञ्चन कामभवे असत्त। 


द्धा हि सो ओचघमिमं अतारी ति। अद्धा ति। एकसवचन 

पे० अवत्थापनवचनमेत* - अद्धा ति। ओघं ति। कामोघ भवोघ 

दिद्रघ अविज्जोघ। अतारी ति। उत्तर पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयी ति-अद्धा हि सो ओघमिम अतारि। 


तिण्णो च पारं अखिलो अक्ङ्को ति। तिण्णो ति। 
कामो तिण्णो, भवोघध तिण्णी, दिद्रोघ तिण्णो, अविज्जोघ तिण्णो 
संसारपथः तिण्णोः उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो' 


१ बाहेत्वा -स्या०। २ भगवा विमलो -स्या०। ३ अनिस्सिति-स्या०। ४ 
स्या० पोथके नत्थि। ५ स्या० पोत्थकै नत्थि। ६ अवत्थानवचनमेत -स्या०। ७ अतारि 
उत्तरि - स्या०। ८-८ स्या° पोत्थके नत्थि। ९ नित्तिण्णो ~ स्या०। १० स्या० पोत्थके 
तत्थि। 
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वीतिवत्तो। सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो गत- 
कोटिको पाकितब्रह्मचरियो उत्तमदिद्प्पत्तो भावितमग्गो, पहीनकिरेसो 
पटिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो । दुक्ड तस्स परिजञ्खात, समुदयो 
पहीनो, मग्गो मावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिञ्जेग्य अभिञ्जात, 
परिञ्जेय्य परिञ्जात, पहातव्ब पीन, भावेतव्ब भावित, सच्छि- 
कातन्ब॒ सच्छिकत । सो उक्खित्तपकलिघो सकिण्णपरिव्खो अन्बु- 
ठटेसिको निरग्गलछो अरियो पन्चद्धजो पन्नभारो विसज्युत्तो ' पञ्चद्ख- 
विप्पहीनो छढद्धसमन्नागतो एकारक्खछो चतुरापस्सेनो पनुण्ण- 
पच्चेकसच्चो समवयसद्ूसनो अनाविलसङ्खप्पो पस्सद्धकायसद्धारो 
सुविमुत्तचित्तो सुविमृत्तपञ्जो कवरी वुसितवा उत्तमपुरिसो परम- 
पुरिसो परमपत्तिप्पत्तो। सो नेव आचिनाति न अपचिनाति, 
अपचिनित्वा ठितो। नैव पजहति न उपादियति, पजहित्वा ठितो। 
नेव विसिनेति न उस्सिनेति, विसिनेत्वा ल्तो। नेव विधूपेति न 
सन्धूपेति, विधूपेत्वा ठ्तो। असेक्खेन सीरक्छन्धेन समन्नागतत्ता 
ठितो । असेक्वेन समाधिक्खन्धेन पञ्ाक्खन्धेन विमुत्तिक्न्धेन 

विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो। सच्च सम्पटिपाद- 
यित्वा ठिति। एज" समतिक्कमित्वा ठिति। किलेसग्गि परिया- 
दियित्वा ठितो। अपरिगमनताय ठितो। कथ समादाय ठ्तिो। 
विमृत्तिपटिसेवनताय छतो । मत्ताय पारिसुद्धिया ठ्तो। करुणाय .. 
मुदिताय उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठ्ति। अच्चन्तपारिसुद्धिया ठ्तिो। 
अतम्मयतायः पारिसुद्धिया' ठितो। विमृत्तत्ता ठितो। सन्तुस्सितत्ता 
सितो। खन्धपरियन्ते ठितो। धातुपरियन्ते ठितो। आयतनपरियन्ते 
ठितो । गत्िपरियन्ते ठितो । उपपत्तिपरियन्ते ठितो । पटिसन्धिपरियन्ते 
सितो । भवपरियन्ते ठितो । ससारपरियन्तं ठति! वद्रपरियन्ते ठितो । 
अन्तिमिभवें ठितो। अन्तिमे समुस्सये ठितो । अन्तिमदेहधरो अरहा । 


तस्साय पच्छिमको भवो, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो" नत्थि तस्स पुनम्भवो ति॥। 


१ वबहरुवासो -स्या०। २ विसयुत्तो-स्या९। ३ धुपेत्वा-स्या०। ४-४ सन्ब 
पटिपादयित्वा -स्या०। ५ एव-स्या०। ६ परियादयित्वा-स्या०। ७ केट~स्या०। 
८ अकम्मञ्जताय ~ स्या०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि}\ १० सन्तचित्ताय-स्या०)। ११ 
जातिजरामरणससारो ~ स्या५। 
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तिण्णो च पारं ति। पार वुच्चति अमत निन्बान। यो सो 
सन्बसद्खारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्डक्डयो विरागो निरोधो 
निब्बान । सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगतो 
कोरिप्पत्तो प्ररियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो रेणगतो केणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमत- 
प्पत्तो निब्बानगतो निन्बानप्पत्तो । सो वृत्तवासो चिण्णचरणो पे० 
जातिमरणससारो, नत्थि तस्स पुनब्भवो ति-तिण्णो च पार! 


अखिलो ति। रागो चिलो, दोसो विलो, मोहो खिले, 
कोधो खिलो, उपनाहो खिलो पेऽ सन्बाकुसराभिसद्धाय खिला । 
यस्सेते खिला पहीना समुच्छित्ना वूपसन्ता परटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका 
माणग्गिना दडा सो वुच्चति अखिलो। अकद्कुमे ति। दुक्खे कदा, 
दुक्वसमुवये कद्ध, दुक्खनिरोधे क्का, दुक्वनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय कदा, पुव्बन्ते कदा, अपरन्ते कदा, पुव्बन्तापरन्ते 
क्ख, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पसरेसु धम्मेसु कदा, या एवरूपा 
कद्ा कद्भायना कद्खायितत्त विमति विचिकिच्छा द्ेठहक द्वेधापथो 
ससथो अनेकसग्गाहो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना' 
छम्मितत्त चित्तस्स मनोविक्ेखो । यस्सेते' कहा पहीना समुच्छिल्ना 
वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका जाणग्गिना दडा सो वुच्चति 
अको ति - तिण्णो च पार अखिलो अक्खो । तेनाह भगवा - 


"य ब्राह्मण वेदगुमाभिजजञ्चा, 

अकिञ्चन कामभवे असत्त । 

अद्धा हि सो ओघमिम अतारि, 

तिण्णो च पार अखिलो अक्खो" ति॥ 


२९. व्हिःच यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे समिमं विसज्ज । 
सो वीततण्हो अनीघो' निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रमि॥ 


१ परियोगाहना ~ स्या०। २ पेस्सेता -स्या०1 ३ अनिघो-स्या०, एवमुपरि पि। 
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विद्राचयोवेदग्‌ नरो इधां ति। विद्रा ति) विज्जागतो 
नाणी विभावी मेधावी। यो ति। यो यादिसो पे० मनुस्सो वा! 
वेदग्‌ ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेस्‌ नाण पञ्चा पञ्जिन्दरिय 
पञ्जाब धम्मविचयसम्बोज्छद्ो वीमसा विपस्सना सम्मादिद्धि। 
तेहि वेदेह जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगती 
कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो लेणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो 
निन्बानगतो निन्बानप्पत्तो । वेदान वा अन्तगतो ति वेदगू्‌, वदेहि 
वा अन्तगतो ति वेदग्‌, सत्तन्न वा धम्मान विदितत्ता वेदग्‌ । सक्काय- 
दिदि विदिता होत्ति, विचिकिच्छा सीकन्बतपरामासो रागो 
दोसो मोहो मानो विदितो होति। विदितास्स होन्ति पापका 
अकूसला धम्मा सकिरेसिका पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका 
आयति जातिजरामरणिया | 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यानीधत्थि ब्राह्मणान । 

सन्बवेदनासु वीतरागो, 

सब्ब वेदमतिच्च वेदगू सो। 


नरो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागु 
जन्तुः इन्दगु मनुजो । इधा ति। इमिस्सा दिद्िया पे० इमस्म 
मनुस्सलोके ति - विद्वा च यो वेदगू नरो इध। 


भवाभवे सङ्खमिमं विसनज्जा ति। भवाभवे ति। भवाभवे 
कम्मभवे पुनन्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनन्भवे रूपभवे, 
कम्मभवे रूपभवे पुनन्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनन्भवे 
पुनप्पूुनभवे, पुनप्पूनगतिया पनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुन- 
पपुनअत्तभावमिनिन्बत्तिया। सद्धा' ति। सत्त सद्धा - रागसद्धो, 
दोससद्धो, मोहसद्खो, मानसद्धो, दिद्धिसद्धो, किलेससद्धो, दुच्च- 
रितसद्खो । विसन्जा ति। सद्धं वोसज्जेत्वा वा विसज्ज। अथ वा, 


१ जातु -स्या० २ इन्दगू -स्या०। ३ सद्ख-स्या०। ४, वौस्सज्जित्वा- 
स्या०। 
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सद्धे बन्धे विबन्धे आबन्धे टम्गे रुग्गिते पलिबुदधे बन्धनं फोटयित्वा' 
वा विसज्ज। यथा यान वा वय्हवा रथ वा सकटवा सन्दमानिक 
वा सज्ज विसज्ज करोन्ति विकोपेन्ति ~ एवमेवं ते सद्धं वोसज्जेत्वा 
वा विसज्ज। अथ वा, सद्धं बन्धे विवन्धे आबन्धे रग्गे रुग्गिते 
पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा वा विसज्जा ति - भवाभवे सद्खमिम 
विसज्ज । 


सो वीततण्हो अनीघो निरासो अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे० धम्मतण्हा यस्सेसा तण्हा पहीना 
समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका बाणग्गिना दइ 
सो वुच्चति वीततण्हो विगततण्हो चत्ततण्हो वन्ततण्ो मुत्ततण्ो 
पहीनतण्टो पटिनिस्सदुतण्हो वीतरागो चत्तरागो पहीनरागो पटि- 
निस्सहुरागो निच्छातो निन्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी बह्यभूतेन 
अत्तना विहरती ति - सो वीततण्ो । अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो 
नीघो, मोहो नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पे० सब्बाकुसला- 
भिसदह्भारा नीधा। यस्सेते नीघा पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभन्बृप्पत्तिका जाणग्गिना दहा सो वुच्चति अनीघो। 
निरासो ति। आसा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो प° 
अभिज्फा खोभो अकुसलमूल । यस्सेसा असा तण्हा पहीना समु- 
च्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दड़ा, 
सो वुच्चति निरासो । जाती ति। या तेस तेस सत्तान पे० आयतनान 
पटिलाभो । जरा ति। या तेस तेस सत्तान पे० इन्द्रियान परिपाको । 
अथ वुच्चति जरा सो वीततण्हो अनीघो निरासो अतारि सो 
जातिजरं ति ब्रूमी ति यो सो वीततण्हो अनीघो च निरासो च, 
सो खो जातिजरामरण अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी 
ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि' पञ्जपेमि पद्रुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - सो कवीततण्हो अनीघो निरासो अतारि 
सो जातिजर ति ब्रूमि। तेनाहं भगवा - 


विद्वा च यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिम विसज्ज। 


१ मोचयित्वा -स्या०, एवमुपरि पि। २ यथा च-स्या०। २ अत्तारि-स्या०। 
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सो वीततण्ो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


सह॒ गाथापरियोसाना पे सत्था मे भन्तं भगवा, 
सावकोहमस्मी ति। 


मेत्तगमाणवयपुच्छानिहेसो चतुत्थो । 





५. धोतकमाणवपुच्छानिदेसो 


३०. पच्छामि त भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकङ्कूगमि महसि तुण्हु। 
तव सुत्वानं निर्घोसं, सिक्ख निन्बानमंत्तनो ॥ 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेत ति पुच्छांमी ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिद्रुनोतना पृच्छा, दिद्रुससन्दना पृच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा पे० इमा तिस्सो पुच्छा पे० निन्बानयपुच्छा। पुच्छामि 
तं ति। पृच्छामि त याचामि त अज्मेसामि त पसादेमि त, कथयस्सु' 
मे ति - पृच्छामि त। भगवा ति गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेतं ति, ब्रूहि आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजहि उत्तानीक रोहि पकासेही 
ति - पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत। 

इच्चायस्मा धोतको ति । इच्चा ति। पदसन्धि पे० । 
आयस्मा ति। पियवचन गरुवचन' सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत 
आयस्मा ति । धोतको ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम सहका समञ्मा 
पञ्चत्ति वोहारो नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन 
अभिकापो ति~ इच्चायस्मा धोतको । 


वाचाभिकड्कममि महेसि तुष्टं ति। तु्ह॒ वचन ब्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिद कद्भामि अभिकद्भामि इच्छामि सादियामि 
पत्थयामि पिहयामि" अभिजप्पामि। महसी ति। कि महसि भगवा † 
महन्त॒ सीलक्छन्ध एसी गवेसी परियेसी ति महसि पे० 
कह नरासभो ति महेसी ति - वाचाभिकद्भामि महसि तुट्‌ । 


१ कथस्यु -स्या०) २-२ स्या० पोत्थके न दिस्सति। ३ पिहेमि-स्या०। 
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तव सत्वान निग्घोस ति । तुण्ट्‌ वचन व्यप्पथ देसन अनुसासन 
अनुसिदट्ु सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपकल्क्छयित्वा ति - 
तव ॒सुत्वान निग्घोस। 


सिक्ख निन्बानमत्तनो ति। सिक्ला' ति। तिस्सो सिक्वा- 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्ला पेऽ अय 
अधिपञ्चासिक्खा । निम्बानमत्तनो ति। अत्तनोः रागरस निन्बापनाय 
दोसस्स निब्बापनाय, मोहस्स निन्बापनाय, कोधस्स निब्बापनाय, 
उपनाहस्स निन्बापनाय पेऽ सन्बाकुसलाभिसद्भारान समाय 
उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सम्गाय पटिपस्सदधिया 
अधिसील पि सिक्खेय्य, अधिचित्त पि सिक्खेय्य, अधिपञ्ज पि 
सिक्खेय्य। इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तोः सिक्खेय्य, 
जानन्तो सिक्खेय्य, पस्सन्तो सिक्लेय्य, पच्चवेक्छन्तो सिक्खेय्य, 
चित्त पदहन्तो सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमृच्चन्तो सिक्खेय्य, वीरय 
पर्गण्ह॒न्तो सिक्खेय्य, सति उपटरपेन्तो सिक्खेय्य, चित्त समादहन्तो 
सिक्लेय्य, पञ्चाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्जेय्य' अभिजानन्तो 
सिक्खेय्य, परिञ्वेय्य' परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातन्व पजहन्तो 
सिक्खेय्य, भावेतव्ब भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो 
सिक्खेय्य, आचरेय्यः समाचरेय्यः समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्खे 
निन्बानमत्तनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्वायस्मा धोतको )} 
वाचाभिकद्खामि महेसि तुय्ह्‌ । 
तन सुत्वान निर्घोसं ५ सिक्ख निब्बानमत्तनं 2) ति | 


३१. तेन हातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निर्घोसं, सिक्ख निब्बानमत्तनो ॥ 


तेन हातप्पं करोही ति। आतप्प करोहि, उस्साह करोहि 
उस्सोकिह करोहिः थाम' करोहिः धिति करोहि, वीरय" करोहि, 
१ सिक्वे-स्या० २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ सिक्ला आवज्जेन्तो - स्या०। 


४ अधिदुहृन्तो - स्या०। ५ विरिय -स्या०, एवमुपरि पि! ६ अभिञ्जाय -स्या०। ७ परि 
ञ्नाय ~ स्या०। ८-८ समादाय चरेय्य -स्या०। ९ वायाम -स्या०। १० विरिय-स्या०। 
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छन्द जनेहि सञ्जनेहि उपद्रुपेहि सम॒द्रुपेहि' निग्बत्तेहि अभिनिब्बत्तेही 
ति - तेन हातप्प करोहि । 

धोतका ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति। भगवा 
ति । गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति - 
घोतका ति भगवा 


इधेव निपको सतौ ति । इधां ति! इमिस्सा दिद्धिया इमिस्सा 
खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमरिम आदाय इमर्मि धम्मे इमस्म 
विनये इमस्मि धम्मविनये इमस्म पावचने इमस्म ब्रह्मचरियं 
इमस्मि सत्थुसासने इमस्मि अत्तभावे इमस्मि मनुस्सलोकं । निपको 
ति। निपको पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपदान 
भावेन्तो सतो पे० सो वुच्चति सतो ति~ इधेव निपको सतो । 

इतो सुत्वान निग्धोसं ति। इतो म्द वचन ब्यप्पथ देसन 
अनुसासन अनुसिद सुत्वा सुणित्वा उग्गण्हित्वा उपधारयित्वा उप- 
रक्खयित्वा ति - उतो सत्वान निग्घोस । 

सिक्खे निब्बानमत्तनो ति सिक्लां ति। तिस्सो सिक्वा - 
अधिसीलसिक्छा, अधिचित्तसिक्छा, अधिपञ्बासिक्छा पे अथ 
अधिपचञ्जासिक्ला । निब्बानमत्तनो ति। अत्तनो रागस्स निब्बापनाय, 
दोसस्स निब्बापनाय, मोहस्स निन्बापनाय, कोधस्स निन्बापनाय, 
उपनाहस्स निन्बापनाय पे० सब्बाकुसंखाभिसद्भारान समाय 
उपसमाय वृूपसमाय निन्बापनाय पटिनिस्सम्गाय परटिपस्सद्धिया 
अधिसीरु पि सिक्खे्य अधिचित्त पि सिक्खेय्य अधिपञ्ज पि 
सिक्खेय्य । इमा तिस्सो सिक्लायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो 
सिक्खेय्य पे० सच्छिकातव्ब सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य, आचरेय्य 
समाचरे्य समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्ख निब्बानमत्तनो । तेनाह 
भगवा - 

“तेन हातप्प करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव' निपको सतो । 
इतो सत्वान निग्धोस, सिक्खे निम्बानमत्तनो” ति ॥। 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। 
चु ° नि०-१३ 
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३२. पस्सामहं देवमनुस्सलोकः 
अकिञ्चनं ब्राह्यमणमिरियमानं। 
तं तं नमस्सामि समन्तचक्खुः 
पमुञ्च मं सक्कं कथकथाहि \। 
पस्सामहं देवमनुस्सलोकं ति। देवा ति। तयो देवा- 
सम्मुतिदेवा', उपपत्तिदेवा, विसुदधिदेवा । कतमे सम्मुतिदेवा ? 
सम्मृतिदेवा वुच्चन्ति राजानो च राजकूमारा च देवियो च। इमं 
वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा । कतमे उपपत्तिदेवा † उपपत्तिदेवा वुच्वन्ति 
चातुमहाराजिका' देवा तावतिसा देवा यामा देवा तुसिता देवा 
निम्मानरती देवा परनिम्मितवसवत्ती देवा ब्रह्मकायिका देवाये च 
देवा तदुत्तरि । इमे वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा। कतमे विसुद्धिदेवा 
विसुद्धिदेवा वुच्चन्ति तथागतसावका अरहन्तो खीणासवा ये च 
पच्चकबुद्धा । इमे वुच्चन्ति विसुद्धिदेवा। भगवा सम्मुतिदेवानं च 
उपपत्तिदेवान च विसुदधिदेवान च देवो च अतिदेवो च देवातिदेवो 
च सीहसीहो नागनागो गणिगणी मुनिमुनी राजराजा। पस्सामह 
देवमनुस्सलोकं ति। मनुस्सलोकं देव॒ पस्सामि अतिदेव परस्सामि 
देवातिदेव पस्सामि दक्खामि ओलोकेमि निज्छायामि उपपरिक्खामी 
ति ~ पस्सामह देवमनुस्सरेके । 
आकञ्चन ब्राह्मणसिरियमानं ति। अकिञ्चनं ति। राग- 
किञ्चन दोसकिञ्चन मोहुकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्विकिञ्चन 
किलेसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन। तें किञ्चना बुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता' आयति अनुप्पाद- 
धम्मा। तस्मा बुद्धो अकिञ्चनो। ब्राह्मणो ति। भगवा सत्तन्न 
धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो । सक्कायदिद्ि बाहिता होति, विचिकिच्छा 
बाहिता होति, सीकब्बतपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो 
होति, बाहितास्स होन्ति पापका अकूसला धम्मा सकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयति जातिजरामरणिया । 
१-१ सम्मतिदेवा च उपपत्तिदेवा च विसुदधिदेवा च -स्या०। २ चातुम्महाराजिका ~ 


स्या०। ३ तत्रुपरि-स्या०। ४ पच्चेकसम्बृद्धा~स्या०। ५ अनभावद्खता-स्या०; 
एवमुपरि पि। 
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बाहित्वा सनब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमो साधुसमाहितो ठितत्तो । 
ससारमतिच्च केवली सो, 

असितो तादि पुच्चते स ब्रह्मा ति।॥। 


इरियमानं ति । चरन्त विहरन्त इरियन्त वत्तेन्त पालेन्त 
यपेन्त॒यपेन्त ति - अकिञ्चन जब्राह्मणमिरियमान। 

तं तं नमस्सामि समन्तचक्ख्‌ ति तं ति। भगवन्त भणति। 
नमस्सामौ ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मान्‌- 
धम्मपरिपत्तिया वा नमस्सामि सक्करोमि गरु करोमि मानेमि 
पूजेमि। समन्तचक्ख्‌ ति। समन्तचक्खु वुच्चति सनब्बञ्लुतनाण । 
भगवा सन्बजञ्जुतजाणेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो । 


“न तस्स अद्िद्रुमिधत्थिः किञ्चि, 
अथो अविञ्जातमजानितब्ब । 
सब्ब अभिञ्ञासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू' ति ॥ 

त त नमस्सामि समन्तचक्खु । 


पमुञ्च मं सवक कथंकथाही ति। सक्का ति। सक्को । 
भगवा सक्यकुला पन्बजितो ति पि सक्को । अथ वा, अङ्को महदढधनो 
धनवा त्ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद ~ सद्धाधन 
सीलधन हिरिधन ओत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्ञाधन सतिपदट्रानधन 
सम्मप्पधानधन इदिपादधन इन्द्रियधन बरुधन बोज्छद्खधन मम्गधन 
फरुधन निन्वानधन । इमेहि अनेकविधेहि धनरतनेहि डो महदढनो 
धनवा ति पि सक्को। अथ वा सक्को पहु विसवी अलमत्तो सूरो 
वीरो विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभेय- 
भैरवो विगतलोमहसो ति पि सक्को । कथंकथा वुच्चति विचिकिच्छा । 
दक्से कद्भा, दुक्वसगुदये क द्धा, दुक्छनिरोधे क द्धा, दुक्लनिरोध- 
१ अदिदुमिधत्थि-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ अद्धो -स्या०, एवमुपरि 

पि। ४ सेय्यथीद-स्या०, एवमूपरि पि। ५ अभिर-स्या०। 
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गामिनिया पटिपदाय कङ्का, पुव्बन्ते क्वा, अपरन्ते कदा, पुञ्बन्ता- 
परन्तं क्वा, उद्प्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्चेसु धम्मेसु कद्भा। या 
एवरूपा कदा कद्भयना कद्ायितत्त विमति विचिकिच्छा द्वेठहुक 
देधापथो ससयो अनेकसग्गाहो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना 
छम्भितत्त चित्तस्स मनोविरेखो । पमुञ्च मं सक्कं कथकथाही ति । 
मुञ्च म॒ पमुञ्च म मोचेहि म पमोचेहि म उद्धर म॒ समुद्धर 
म॒वृद्भपिहि म कथकथासल्लतो ति - पमुञ्च म सक्कं कथकथाहि । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“पस्सामह देवमनुस्सलोके, 

अकिञ्चन ्नाहणसिरियमान। 

त॒त नमस्सामि समन्तचक्सु, 

पमुञ्च म सक्कं कथकथाही' ति ॥ 


३२३. नाहं सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथंकथिं धोतक कञ्चि लोके । 
धम्मं च सेदु आजानसमानो, 
एवं तुवं ओधमिमं तरसि ॥ 


नाहं सहिस्सामि पमोचनाया ति! नाह्‌ त सक्कोमि मुज्न्चितु 
पमुञ्म्चत्‌ मोचेतु पमोचेतु उद्धरत्‌, समुद्धरितुः उद्रापेतु समुदुपितु 
क्थकथासल्लतो ति। एव पि नाह सहिस्सामि पमोचनाय। अथ 
वा, न ईंहामि न समीहामि न उस्सहामि न वायमामि न उस्साह 
करोमि नं उस्सोच्हि करोमि न थाम करोमि न धिति करोमि 
न बीरिय करोमि न छन्द जनमि न सञ्जनेमि न निन्वत्तेमि न 
अभिनिब्बत्तेमि अस्सद्धे पुर्गले अच्छन्दिकं कुसीते हीनवीरियं 
अप्पटिपज्जमानें धम्मदेसनाया ति। एव, पि नाह सहिस्सामि 
पमोचनाय। अथ वा, नत्थञ्मो कोचि मोचेता'। ते यदि मोचेय्यु 
सकेन थामेन सकन बलेन सकेन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकेन 
पुरिसथामेन सकन पुरिसबलेन सकेन पुरिसवीरियेन सकेन पुरिस- 
परक्कमेन अत्तना सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद अपन्चनीकपटिपदः 
१ समिस्सामि-स्या०, एवमुपरि पि। २ उद्धरापेतु -स्या०। ३ स्या० पोत्थके 

नत्थि। ४ सहामि -स्या०) ५ मोचेतु -स्या०) ६ स्या० पोत्थकैः न्थ) 


॥ 
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अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद पटिपज्जमाना मोचेस्यु' ति। एव 
पि नाह सहिस्सामि पमोचनाय। 


वुत्तञ्हेत भगवता - “सो वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नो 
पर परकिपपक्पिन्न उद्धरिस्सती ति नेत ठान विज्जति। सो वत, 
चन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिन्बृतो पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिन्बपिस्सती ति नेत ठान विज्जती ति। एव पि 
नाह सहिस्सामि पमोचनाय। वृत्तञ्हेत भगवता - 


'अत्तना हि कत पाप, अत्तना सकिलिस्सति । 
अत्तना अकत पाप, अत्तना व विसुज्छति। 
सुद्धि असुद्धि पच्चत्त, नाञ्जो अञ्च विसोधये' ति ॥ 


एव पि नाह सहिस्सामि पमोचनाय। 


वुत्तञ्हेत भगवता - “एवमेव खो, ब्राह्मण, तिदुतेव निब्बान 
तिद्रुति निन्बानगामिमग्गोः तिद्ामह समादपेता, अथ च पन मम 
सावका मया एव ओवदियमाना एव अनुसासियमाना अप्पेकच्चं 
अच्चन्तनिटु निब्बान आरा्धेन्ति एकच्चे नाराधेन्ती ति । एत्थ क्याहः 
ब्राह्मण करोमि” मग्गक्खायी, ब्राह्मण, तथागतो। मग्ग बुद्धो 
आचिक्खति। अत्तना पटिपज्जमाना मुच्येय्यु ति। एव पि नाह 
सहिस्सामि पमोचनाय। 


कथंकथिं धोतक कञ्चि लोकं ति। कथकथि' पुग्गक सकह्भ 
सखि सद्रेठहक सविचिकिच्छ । कञ्ची ति। कञ्चि खत्तिय वा ब्राह्मण 
वा वेस्स वा सुह वा गह वा पन्बजित वा देव वा मनुस्स वा । लोके ति। 
अपायलोके पे° आयतनलोके ति ~ कथकथि धोतक कञ्चि रोके । 


धम्मं च सेदं आजानमानो ति। धम्म सेदु वुच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सन्बसद्भारसमथो सन्नृपधिपटिनिस्सम्गो तण्हुक्लयो 
विरागो निरोधो निन्बान। सेदरु ति। अग्ग सेदु विसेदुं पामोक्ख 
उत्तम पवर ॒ धम्म आजानमानोः विजानमानो पटिविजानमानो 
पटिविज्छमानो ति-धम्म च सेदु आजानमानो। 


१ मुञ्चेय्यु -स्या०। २ निन्बानमग्गो-स्या०। ३ पृद्रो-स्या०। ४, आजान- 
मानो ति आजानमान -स्या०। 
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एवं तुवं ओधमिमं तरेसी ति! एव' कामोघ भवोघ दिहोघ 
अविज्जोध तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि समतिक्कमेय्यासि 
वीतिवत्तेय्यासी ति - एव तुव ओघभिम तरेसि । तेनाह भगवा - 


"नाह सदहिस्सामि पमोचनाय, 
कथकथि धोतक कडिन्वि लोके । 
धम्म च सेद आजानमानो, 
एवे तुव ओधमिम तरेसी'" ति ॥ 


३४. अनुसास ब्रह्मो करुणायमानो, 
विवेकधम्मं यमहं विजञ्चं | 
यथाहं आकासो व अन्यापज्जमानो » 
इधेव सन्तो असितो चरेय्यं ।' 


अनुसास ब्रह्म करुणायमानो ति। अनुसास ब्रह्य अनुग्गण्ट्‌ 
ब्रह्मो अनुकम्प ब्रह ति - अनुसास ब्रह्मे । करूणायमानो ति । करुणाय- 
मानो अनुदयमानो' अनुरक्वमानो अनुग्गण्हमानो अनुकम्पमानो ति - 
अनुसास ब्रह्य करुणायमानो । 

विवेकधम्भं यमहं विजजञ्जं ति। विवेकधम्म वुच्चति अमत 
निञ्बान । यो सो सन्बसद्भौारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बान। यमहं विजञ् ति। यमह जानेय्य 
जजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्य अधिगच्छेथ्य 
पुस्से्य सच्छिकरेय्य ति ~ विवेकधम्म यमह विजञ्न | 

यथाहं आकासो व॒ अब्यापन्जमानो ति। यथा आकासो न 
पज्जति न गण्हतिः न बज्छति न पल्िवबज्छति, एव अपञ्जमानो 
अगण्डूमानो' अबज्छमानो अपलिबज्ममानो ति -एवे पि आकासो व 
अन्यापज्जमानो । यथा आकासो न रज्जति खाखाय वा हदिया" 
वा नौलियाः वा मजञ्जेटाय वा एव अरज्जमानो अदुस्समानो 
अमुग्हमानो अकिलिस्समानोः ति - एव पि आकासो व अन्यापज्ज- 





९ एव तुव -स्या०। २-२ च अन्यापञ्जमानो - स्या०। ३ अनुद्धयमानो -स्या०। 
४ स्या० पत्यक नत्थि। ५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ हस्दिन -स्या०। ७ नीरेन ~ 
स्या०। < अकिलियमानो -स्या०। 
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मानो। यथा आकासो न कुप्पति न व्यापज्जति न पतिरीयति 
न पटिहुञ्जति, एव अकुप्पमानो अन्यापज्जमानो अप्पतिखीयमानो 
अष्पटिहञ्वमानो अप्पटिहतमानो ति - एव पि आकासो व॒ अब्या- 
पज्जमानो । 


इधेव सन्तो असितो चरे्य ति। इधेव सन्तो ति। इधेव 
सन्तो इधेव समानो इधेव निसिन्नो समानो इमस्मियेव आसने 
निसिन्नो समानो इमिस्सायेव परिसाय निसिन्नो समानो ति, एव 
पि ~ इधेव सन्तो । अथ वा, इधेव सन्तो उपसन्तो वृूपसन्तो निन्बुतो 
पटिपस्सद्धो ति, एव पि - इधेव सन्तो । असितो ति । दे निस्सया - 
तण्टानिस्सयो च दिद्टिनिस्सयो च पे० अय तण्ानिस्सयो पे० 
अय दिदटिनिस्सयो तण्डानिस्सय पहाय दिद्धिनिस्सय पटिनिस्स- 
ज्जित्वा चक्खु अनिस्सितो, सोत अनिस्सितो, घान अनिस्सितो, 
जिन्ह॒ अनिस्सितो, काय अनिस्सितो, मन अनिस्सितो, रूपे सहे 
गन्धे रसे फोटुन्बे कुक गण आवास लाभ यस 
पसस सुख चीवर पिण्डपात सेनासन गिकानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खार कामधातु रूपधातु अरूपधातु 
कामभव रूपभव अरूपभव सञ्जाभव असञ्जाभवे 
नेवसञ्बानासञ्ञाभमव  एकवोकारभव चतुवोकारभव 
पञ्चवोकारभव अतीत अनागत पच्चुप्पन्न दिद्ुसुत- 
मुतविञ्जातन्बे धम्मे असितो अनिस्सितो अनल्टीनो अनुपगतो 
अनज्छोसितो अनधिमुत्तो निक्वन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसयुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतस्ा। चरेथ्यं ति। चरेय्य विहुरे्य इरियेय्य 
वत्तेय्य यपेय्य यपेय्य ति ~ इधेव सन्तो असितो चरेय्य । तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 


अनुसास ब्रह्मो करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह विजजञ्ज। 
यथाह आकासो व॒ अब्यापज्जमानो, 
दधेव सन्तो असितो चरेय्य'' ति ॥ 


१ स्याऽ पोल्थके नत्थि। २ निस्पद्रो-स्या०। ३ स्या° पोत्थके नत्थि। 
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३५. कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिं धम्मे अनीतिह्‌ । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिक ।। 
कित्तयिस्सामि ते सन्तिं ति रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्ति, 
मोहस्स सन्ति, कोधस्स सन्ति उपनाहस्स मक्खस्स पठासस्स 
इस्साय मच्छरियस्स मायाय सारेय्यस्स थम्भस्स सार 
म्भस्स  मानस्स अतिमानस्स मदस्य पमादस्स सन्ब- 
किरेसान सब्बदुच्चरितान सब्बदरथान सब्बपरिाहान 
सञ्बसन्तापान सन्बाकुसराभिसद्खारान सन्ति उपसन्ति वूपसन्ति 
निन्बुति परिप्पस्सद्धि क्ित्तयिस्सामि पकित्यिस्सामिः अचिविख- 
स्सामि देसेस्सामि पञ्चपेस्सामि पदुपेस्सामि विवरिस्सामि विभ- 
जिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति - कित्तयिस्सामि 
ते सन्ति । 
धोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आर्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति ~ धोतका ति भगवा। 
दिद धम्मे अनीविहं ति। दिं धम्मे ति। दिद धम्मे 
नाते धम्मे तुलिते धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभाविते 
धम्मे सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति पे० य किञ्चि समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधस्म ति दिदं धम्मे जाते धम्मे तुलिते धम्मे 
तीरिते धम्मे विभाविते धम्मे विभूते धम्मे ति, एव पि- दिदं 
धम्मे पे । अथ वा, दुक्खे ददं दक्ख ॒ कथयिस्सामि, समुदये 
दिह समुदय कथयिस्सामि, मग्गे दिह मग्ग कथयिस्सामि, निरोधे 
दिह निरोध कथयिस्सामी ति, एव पि-दिद्रु धम्मे पेऽ । 
अथ वा, सन्दिद्विक अकाकिक एहिपस्सिक ओपनेय्यिकं पच्चत्त 
वेदितन्ब विञ्चूही ति, एव पि दिद धम्मे। अनीतिहं ति। न 
इतिहीतिह न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु 
न नयहेतु न॒ आकारपरिवितक्केन न दिद्विनिञ्छानक्खन्तिया साम 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ धम्मेति दिद घम्मे-स्या०। 
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सयमभिजञ्जात अत्तपच्चक्खधम्म, त कथयिस्सामी ति ~ दिद्रु धम्मे 
अनीतिह्‌ । 

यं विदित्वा सतो चरं ति। य विदित कत्वा तुरुयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सब्बे सह्भारा अनिच्चा"' 
ति विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
"सब्बे सह्भारा दुक्ला'* ति “सब्बे धम्मा अनत्ता ति पेऽ य 
किञ्चि समुदयधम्म सम्ब त निरोधधम्म" ति विदित कत्वा 
तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो। काये कायानुपस्सनासतिपटान भावेन्तो 
सतो पे० सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो 
इरियन्तो वत्तेन्तो पान्तो यपेन्तो यपन्तो ति-य विदित्वा 
सतो चर । 


तरे लोकं विसत्तिक ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्जा लोभो अकरुसलम । विसत्तिका ति । 
केनदरुन विसत्तिका पे० . विसटा वित्ता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके पे० आयतनखोकं। तरे लोके विसत्तिकं ति। 
लोके वेसा विसत्तिका, रोके वेत विसत्तिक सतौ तरेय्य उत्तरे्य 
पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्ते्या ति ~ तरे सोकं विसत्तिक । 
तेनाह भगवा - 
` कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिद्र धम्मे अनीतिह | 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसंत्तिक '“ ति ॥ 


३६. तञ्चाहं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तमं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकः \। 


तञ्ज्चाहं अभिनन्दामी ति। तं ति। तुच्हु वचन व्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिदु नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि अनुमोदामि 
इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजप्पामी ति ~ तञ्चाह्‌ 
अभिनन्दामि । 


१ विचरन्तो ~-स्या०। 
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महेसिसन्तिमृत्तमं ति। महेसी ति। कि महसि भगवा ? 
महन्तं सीलक्लन्ध एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महन्त समाधि- 
क्खन्ध पे० कहु नरासभो ति महेसि। सन्तिमत्तमं ति। सन्ति 
वुच्चति अमत निब्बान । यो सो सब्बसह्खारसमथो सब्बूपधिपरटि- 
निस्ग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान । उत्तमं ति। अग्ग 
सेदु विसे पामोक्ख उत्तम पवर ति- महेसि सन्तिमुत्तम। 


यं विदित्वा सतते चरं ति। य विदितं कत्वा पेऽ “सब्बे 
सद्भारां अनिच्चा' ति किदित कत्वा तुरूयित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्वा विभूत कत्वां, ““सन्बे सद्भारा दुक्खा '' ति “सब्बे धम्मा 
अनत्ता'' ति पे० “यं किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म"" ति 
विदतिः कत्वा तुखुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ! 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपदटून 
भावेन्तो सतो पे० सो वुच्चति सतो । चरं ति। चरन्तो पे० 
यापेन्तो कति - य विदित्वा सतो चर। 


तरे लोके वित्त्तिक ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रामो सारामो पे० अभिज्छा खोभो अकुसलम्‌रु । विसत्तिका ति। 
कन्न विसत्तिका ? पे० विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोक 
ति} अपायलोके पे० `आयतनलोके) तरे लोके विसत्तिकं ति | 
लोके वेसा विसत्तिका, लोके वेत विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य 
पे वीतिवत्तेय्य ति - तरे लोके विसत्तिक। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
''तञ्म्वाह अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमृत्तम । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक' ति॥, 
३७. यं किञ्ि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं जधो तिरियं चा पि मज्भे, 
एतं विदित्वा सज्खो ति लोकः 
भवाभवायः माकासि तण्टु ॥ 


यं किञ्चि सम्पजानासी ति। य किञ्चि सम्पजानासि 
आजानासि' पटिविजानासि पटिविज्भसी ति-य किञ्चि सम्प- 


१ त~-स्या०। २ य विदित -स्या०। ३ विजानासि-स्या०। 
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जानासि धोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आर्पत्ि। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति ~ धोतका ति भेगवा। 

उद्धं अधो तिरियंचा पि मज्ज ति। उद्धं ति- अनागतः, 
अधो ति - अतीत। तिरियं चा पिमज्भे ति - पच्चुप्पन्न। उद्धंति- 
देवलोको । अधो ति - अपायलोको। तिरियं चा पि मज्भे ति - 
मनुस्सलोको । अथ वा, उद्धं ति - कूसला धम्मा । अधो ति ~ अकुसला 
धम्मा। तिरियं चा पि मन्केति- अन्याकता धम्मा। उद्धं ति - 
अरूपधातु । अधो ति ~ कामधाते। तिरिय चा पि मन्म ति- रूपधातु। 
उद्धं ति ~ सुखा वेदना । अधो ति ~ दुक्वा वेदना । तिरियंचा पि 

म्फ ति - अदुक्खमसुखा वेदना । उद्धं ति~ उद्ध पादतला। अधो 

ति - अधो केसमत्थकः । तिरियं चा पि मन्म ति~ वेमज्मे ति-उद्ध 
अधो तिरिय चा पि मनज्भे। 

एतं विदित्वा सद्खो ति लोके ति। सद्धो एसो ङम्गन एत 
बन्धन एत पकिबोधो एसो ति त्वा जानित्वा तुखुयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - एत विदित्वा सदो ति छख्ोकं। 


भवाभवाय माकाति तण्ड ति। तण्हा ति। रूपतण्डा 
सहतण्हा प° धम्मतण्डा । भवाभवाया ति - भवाभवाय कम्मभवाय 
पुनञ्मवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुनन्भवाय रूपभवाय, 
कम्मभवाय रूपभवाय पुनन्भवाय अरूपभवाय, कम्मभवाय अरूप- 
भवाय पुनन्भवाय पुनप्पुनन्भवाय, पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया 
पुनप्पूनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया तण्ड माकासि 
मा जनेसि मा सच्जनेसि मा निन्वत्तेसि माभिनिन्बत्तेसि, पजह्‌ 
विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति - भवाभवाय माकासि 
तण्ड ति। तेनाह भगवा - 


“य॒ किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मन्भे। 

एत विदित्वा सद्धो ति लोके, 

भवाभवाय माकासि तण्ड्‌ ति। 


१ उच्चन्ति अनागते -स्या०। 
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सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 
धोतकमाणवपुच्छानिहेसो पञ्चमो । 





६. उपसीवमाणवपुच्छानिहेसो 


३८. एको अहं सक्क महन्तमोधं (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विस्हामि तारित्‌ । 
आरस्मणं बृहि समन्तचक्खु, 
यं निस्तितो ओघमिमं तरेय्यं \ 


एको अहं सक्कं महन्तमोघं ति एको ति पुग्गलो वामं 
दुतियो नलत्थि, धम्मो वामे दुततियो नत्थि, य वा पुग्गर निस्साय 
धम्म वा निस्साय महन्त कामोध भवोघ दिद्रीघ अविज्जोघ 
तरेय्य उत्तरे्य पतरेथ्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य ति। सक्का 
ति ~ सक्को । भगवा सक्यकुला पन्बजितो ति पिसक्को। अथ वा, 
अङ्को महदनो धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद - 
सद्धाधन सीर्धन हिरिधन ओत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्जाधन 
सतिपद्वानधन पे० निन्बानधन। इमेहि अनेकेहि" धनरतनेहि अङ्को 
महदढनो धनवा ति पि सक्को । अथ वा, सक्को पह विसवी अलमत्तो 
सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू अछछछम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो 
विगतरोमहसो ति पि सक्को ति ~ एको अह्‌ सक्कं महन्तमोध । 

इच्चायस्मा उपसीवो ति। इच्चा ति । पदसन्धि पेऽ । 
आयस्मा ति । पियवचन पे० । उपसीवो ति। तस्स ॒ब्राह्यणस्स 
नाम प° अभिलपो ति~ इच्चायस्मा उपसीवो । 


अनिस्सितो नो विसहामि तारितं ति । अनिस्तितो तिः 
पुम्गर वा अनिस्सितो धम्म वा अनिस्सितो नो विसहामि न 
उस्सहामि न सक्कोमि न पटिबलो महन्त' कामोघ प्रवौघ दिद्रोष 
अविज्जोघ तरितु उत्तरितु पततरितु समतिक्कमितु॒वीतिवत्तितु 


% ति ~ अनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 


१ अनेकविधैहि -स्या०। २ तारितु महन्त ~ स्या०। 


२& ३९|| उपसोवमाणवपुच्छानिहेसो १०९ 


आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक्ख्‌ ति। आरम्मणः आरम्बण 
निस्सय उपनिस्सय ब्रूहि आचिक्लाहि देसेहि पञ्जपेहि पदेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीक रोहि पकासेहि। समन्तचक्डू ति । 
समन्तचक्खु वुच्चति सब्बञ्लुतनाण । भगवा तेन सन्बञ्लुतनाणेन 
उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । 


न तस्स अदिट्ुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविञ्जातमजानितन्ब | 
सब्ब अभिचञ्चासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति ॥! 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्खु । 
थं निस्सितो ओधमिमं तरेय्यं ति। यं निस्सितो ति। य 
पुग्गल वा निस्सितो धम्म वा निस्सितो महन्तं कामोघ भवौघ 
दिद्रोघ अविज्जोध तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य 
ति ~य निस्सितो ओधमिम तरेय्य । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“एको अह सक्क महन्तमोघ, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्छुः 
य॒निस्सितो ओघमिम तर्य" ति ॥ 
३९. आकिञ्चञ्नं पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओधं । 
कामे पहाय विरतो कथाहि, 
तण्हुक्खयं नत्तमहाभिपस्स ॥ 


आकिञ्चजञ्नं पेक्ठमानो सतिमा ति, सो ब्राह्मणो पकतिया 
आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति लाभीयेव निस्सय न जानाति - "अथय 
मे निस्सयो'ः ति। तस्स भगवा निस्सय च आचिक्खति उत्तरि च 
निय्यानपथ। आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति सतो समापज्जित्वा ततो 
वुदुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनिच्चतो पेक्लमानो, 
दृक्छतो रोगतो गण्डतो सल्ल्तो अधघतो आबाधतो 


१ आरम्मण ब्रूहीति अरम्मण -स्या०। २ रत्तमहाभिपस्स-स्या०। 
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परतो पलोकतो इंतितो उपहवतो' भयतो उपसग्गतो 
चरुतो पभडगृतो अदृधुवतो अताणतो अरेणतो असर 
णतो असरणीभूततो रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अन 
तततो अदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अघ- 
मूरुतो भवतो विभवतो सासवतोः सदह्भततो मारामिसतो 

जातिधम्मतो जराधम्मतो ब्याधिधम्मतो मरणधम्मतो 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो समुदयधम्मतो अत्थद्ध- 
मतो अस्सादतोः अआदीनवतो निस्सरणतो पेक्वमानो दक्- 
मानो ओलोकयमानो निज्छायमानो उपपरिक्खमानो । 


सतिमा ति। या सति अनुस्सति पटिस्सति प° सम्मासति 
- अथय वुच्चति सति ! इमाय सतिया उपेतो होति पें० समघ्रागतो, 
सो वुच्चति सतिमा ति ~ आकिञ्चञ्व पेक्ठमानो सतिमा। 


उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आरूपति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति~ उपसीवा ति भगवा, 


नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं ति। नत्थि किञ््वी ति 
आकिञ्चञ्बायतनसमापत्ति। किकारणा नत्थि किञ्ची ति आकि- 
ञ्चञ्ायतनसमापत्ति ? ` विञ्जाणञ्चायतनसमापत्ति सतो समा- 
पञ्जित्वा ततो वुद्रुहित्वा तञ्चेव विञ्जाण अभावेति, विभावेति, 
अन्तरधापेति, नस्थि किञ््वी ति पस्सति। तकारणा नत्थि किञ्न्ची 
ति आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिः निस्साय' उपनिस्साय आलम्बण 
करित्वा कामोघ भवोघ दिद्रौष अविज्जोघ तरस्सु उत्तरस्सु पतरस्सु 
समतिक्कमस्सु वीतिवत्तस्सू ति - नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ। 


कामे पहाय विरतो कथाही ति। कामाः ति। उहानतो दे 

कामा ~ वत्थुकामा च किरसकामा च॒ पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
प० इमे वुच्चन्ति किरेसकामा । कामे पहाया ति । वत्थुकामे 
परिजानित्वा किठेसकामे पहाय पजटहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा 


पाज पामान 0 


१ उपदहुवतो असाततो -स्या०। २ सामवतो वधक्तो -स्या०) ३ अनस्सादतो - 
स्या०। ४ अनिस्सरणतो -स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ आकिञ्चञ्जायतनः- 
समापत्ति -स्या०। ७ त निस्साय-स्या०। ८ कामे-स्या०। 
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अनभाव गमेत्वा ति ~ कामे पहाय। विरतो कथाही ति। कथकथा 
वुच्चति विचिकिच्छा। दुक्खे कद्भा पे० छम्भितत्त चित्तस्स 
मनोविकेखो कथकथाय आरतो विरतो पटिविरतौ निक्छन्तो 
निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती 
ति-एव पि विरतो कथाहि पे० अथ वा, दरत्तिसाय तिरच्छानकथाय 
अरतो विरतो पटिविरतो निक्छन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो विसञ्लृत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति एव पि विरतो कथाही ति - 
कामे पहाय विरतो कथाहि | 


तण्हुक्वयं नत्तमहाभिपस्सा ति। तण्हा ति। रूपतण्हा प° 
धम्मतण्हा । नत्तं वृच्चति रत्ति। अहो ति - दिवसो । रत्ति च दिवा च 
तण्हक्लय रागक्खय दोसक्खय मोहक्खय गतिक्खय उपपत्तिक्खय पटि- 
सन्धिक्खय भवक्खय ससारक्खय वद्रक्छय पस्स अभिपस्स दक्ख आलोकय 
निज्फाय उपपरिक्खा ति - तण्हक्य नत्तमहाभिपस्स । तेनाह भगवा - 


आकिञ्चञ्न पेक्खमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ, 

कामे पाय विरतो कथाह, 

तण्ट्क्छय नत्तमहाभिपस्सा'' ति॥ 


४०. सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्मं। 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिद्रं नु सो तत्थ अनानुयायी \। 


सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सब्बेसू ति । सब्बेन सब्ब 
सब्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत* सब्बेस्‌ ति। 
कामेसू ति। कामा ति। उदानतो दवे कामा - वत्थुकामा च किरेसकामा 
च पे० इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वुच्चन्ति किरेसकामा । 
सन्बेसु कामेयु यो वीतरागो ति। सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सद्ु- 
रागो विक्खम्भनतो' ति - सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो । 


१ हत्वं -स्या०। २ परियादायवचनमेत ~ स्या०। ३ विक्छम्भितरागो -स्या०। 
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इच्चायस्मा उपसरीवो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० । 
आयस्मा ति। पियवचन पे० । उपसीवो ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम पेऽ अभिलपो ति ~ इच्चायस्मा उपसीवो। 


आकिञ्चञ्चं निस्सितो हित्वा मञ्चं ति। हेद्विमा छ समापत्तियो 
हित्वा चनित्वा परिच्चजित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा 
वीतिवत्तित्वा आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति निस्सितो अल्लीनो उपगतो 
समुपगतोः अज्मोसितो अधिमूत्तो ति - आकिञ्चञ्ज निस्सितो 
हित्वा मञ्च । 


सञ्बाविमोक्खे परमेधिमृत्तो ति सजञ्जाविमोक्खा वृच्चन्ति 
सत्त सञ्ासमापत्तियो । तास सञ्जासमापत्तीन आकिञ्चञ्मायतन- 
समापत्तिविमोक्छो' अगो च सेदो च विसेदो च पामोक्छो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेदं विसेदुं पामोक्खे उत्तमे 
पवरे अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमुत्तो तत्राधिमृत्तो तदधिमृत्तो तच्चरितो 
तव्बहुलो तग्गरुको तच्चिन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधि- 
पतेय्योः ति - सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो । 

तिद नु सो तत्थ अनानुयायी ति तिद्रं न्‌ ति। ससयपुच्छा 
विमतिपृच्छा' द्रेठहकपुच्छा ° उनेकसपृच्छा, एव नु खो, ननु खो, 
किनुखो, क्थनु खो'ति- तिद्रं नु। तत्थां ति। आकिञ्चञ्जा- 
यतने । अनानुयायी ति। अनानुयायी अविच्चमानो* अविगच्छमानो 
अनेन्तरधायमानो अपरिहायमानोः पे० । अथ वा, अरज्जमानो 
अदुस्समानो अमृग्हमानो अकिलिस्समानो ति -तिदं नु सो तत्थ 
अनानुयायी । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


'सन्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्ज निस्सितो हित्वा मञ्च। 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 
तिद्रं नु सो तत्थ अनानुयायीˆ ति॥ 





१ हित्वा वेज्जेत्वा -स्या०। २-२ उपागतो समुपागत। - स्या०। ३ ° विमोक्खवा- 
स्या०, एव मञ्जेसु पदेसु बहुवचनेन । ४ तदाधिपतेय्यो -स्या०। ५ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ६ अवेधमानो -स्या०। ७ अपरिहियमानो-स्या०। ८ अकिल्ियमानो- 
स्याऽ। 
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४१. सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा ) 
आकिञ्चञ्जं निस्तितो हित्वा मञ्ज। 
सञ्जाविमोक्े परमेधिमुत्तो, 
तिदस्य सो तत्थ अनानुयायी ॥ 


सञ्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो ति। सन्बेस्‌ ति। सब्बेन सब्ब 
सब्बथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत सब्बेस्‌ - ति । 
कामेसु ति। कामा ति। उदहानतो दवे कामा ~ वत्थुकामा च किरेसकामा 
च प° इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वृच्चन्ति किरेसकामा । 
सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
पे० पटिनिस्सदुरागो विक्खम्भनतो ति - सब्बेसु कामेसु यो 
वीतरागो । 


उपसौवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवात ब्राह्मण 
नामेन आल्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 


आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्जनं ति। हेद्टिमा छ 
समापत्तियो हित्वा चजित्वा' परिच्चजित्वा अतिक्कमित्वा समति- 
क्कमित्वा वी तिवत्तित्वा आकिञ्चजञ्जायतनयमापत्ति निस्सितो अल्लीनो 
उपगतो समुपगतो अज्छोसितो अधिमृत्तो ति-आकिञ्चञ् निस्सितो 
हित्वा मञ्च । 


सञ्नाविमोक्ले परमेधिमुत्तो ति । सञ्जाविमोक्खा वृच्चन्ति 
सत्त सञ्ञासमापत्तियो । तास सञ्जासमापत्तीन आकिञ्चञ्जायतन- 
समापत्तिविमोक्छो अग्गो च सेटो च विसेदो च पामोक्खो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अश्गे सेदं विसेद्रं पामोक्खे उत्तमे पवरे 
अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमृत्तो तत्राधिमृत्तो तदधिमुत्तो पे० 
तदधिपतेय्यो ति-सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो। 


तिद्र्य सो तत्थ अनानुथायी ति! तिद्रय्या ति। तिदेय्य 
सद्विकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिञ्चञ्जायतने। अनानुयायी 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 


१ वज्जेत्वा-स्या०। 
चु नि०~१५ 
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अपरिहायमानो। अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमृण्हमानो 
अकिलिस्समानो ति - तिदेथ्य सो तत्थ अनानुयायी । तेनाह भगवा - 


““सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चञ्च निस्सितो दहित्वा सञ्ज । 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 

तिदेय्य सो तत्थ अनानुयायी ति॥ 


४२. तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पुरं पि वस्सानि समन्तचक्ु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमृत्तो, 
चवेथ विजञ्जाणं तथाविधस्स \ 


तिदे चे सो तत्थ अनानुयायी ति! सचे सो तिय 
सदिकप्पसहस्सानि।! तत्था ति - आकिञ्चजञ्जायतने। अनानुयायी 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 
अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमुण्हमानो 
अकिलिस्समानो ति -तिटै चे सो तत्थ अनानुयायी। 


पुगं पि वस्सानि' समन्तचक्स्‌ ति । पुगं पि वस्सानी ति । 
पूग पि वस्सानि बहूनि व्सानि बहुनि वस्ससतानि बष्ूनि वस्ससह- 
स्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि बहनि कप्पानि बहूनि कप्पसतानि 
बहूनि कप्पसहस्सानि बहूनि कप्पसतसहस्सानि। समन्तचक्ू ति । 
समन्तचक्खु वुच्चति सन्बञ्लुताण पे० तथागतो तेन समन्तचक्लू 
ति - पूग पि वस्सानि समन्तचक्छु। 


तत्थेव सो सीतिसिया विसूत्तो चवेथ विञ्जाणं तथाविधस्सा ति । 
तत्थेव सो सीतिभावमनुप्पत्तो निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसम तथेव तिदस्य । अथ वा, तस्स॒विञ्जाण चवेय्य 
उच्छिज्जेय्य नस्सेय्य' विनस्सेय्य न भवेय्या ति पुनन्भवपटिसन्धि- 
विञ्जाण निव्वत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा 
ति आकिञ्चजञ्जायतन' समापन्नस्स' सस्सत च उच्छेद च पुच्छति। 


भी 


९ वस्सान -स्या०। २ भवेथ -स्या०। ३ वस्सन-स्या०, एवमुपरि पि। ४ 
बहुत्न - स्या०, एवमुपरि पि। ५ स्या० पौत्थके नत्थि । ६-६ भआकिञ्चन्नायतने उपपन्नस्स ~ 
स्या०, एवमुपरि पि। 
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उदाहु तत्थेव अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्वायेय्य । अथ 
वा, तस्स विञ्जाण चवेय्य पून पटिसन्धिविञ्जाण निब्वत्तेय्य 
कामघातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा ति, आकिञ्चञ्या- 
यतन उपपन्नस्स परिमनिब्बान च परिसन्धि च पुच्छति। तथाविधस्सा 
ति। तथाविधस्स तादिसस्स तस्सण्ठितस्स तप्पकारस्स तप्परिभागस्स 
आकिञ्चञ्जायतन उपपन्नस्सा ति - तत्थेव सो सीतिसिया विमत्तो 
चवेथ विञ्बाण तथाविधस्स। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

"तिद चे सो तत्थ अननुयायी, 

पुग पि वस्तानि समन्तच्वखु । 

तत्थेव सो सीतिसिया विमृत्तो, 

चवेथ विञ्जञाण तथाविधस्ता' ति॥ 


४३. अच्च यथां वातवेगेन खित्ता, {उपसीत्रा ति भगवा) 
अत्थं पलेति न उपेति सद्धं । 
एवं मुनी नामकाया विमृत्तोः 
अत्थं पलेति न उपेति सद्खु ॥ 


अचि यथां वातवेगेन चित्ता ति । अच्चि वुच्चति जाल- 

सिखा। बाता ति - पुरत्थिमा वाता पनछिमा वाता उत्तरा वाता 
दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा वाता सीता वाता उष्टा वाता 
पित्ता वाता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता पक्डवाता सुपण्णवाता 
तालपण्णवाता विधूपनवाता। बातवेगेन चित्ता ति। वातवेगेन 
खित्ता' उक्खित्ता नुसा पनून्ना खम्मिता विवखम्भिता ति~ अच्च 
यथा वातवेगेन चित्ता! उपसीवा ति भगवा ति! उपसीवा ति। 
भगवा त ब्राह्मण नामेन आल्पति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत 
पे सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 


अत्थं पलेति न उपेति सद्ख॒ति । अत्थं पलेती ति । अत्थ - 


परेति, अत्थ गमेति, अत्थ गच्छति निरुज्मति वृपसम॑ति परिप्पस्सम्भति । 
न उपेति स्ख ति। सद्भ" न उपेति, उदेस न उपेति, गणन न 


१ खित्त--स्याऽ। २ अपरजा-स्या०) ३-३ रया० पोत्थके नत्थि। ४-४ 
लित्त उक्छित्त -स्या०। ५ अमुकंनाम विस गतो ति सहु -स्या०। 


5 


20 


1 
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उपेति, पण्णत्ति न उपेति, "पुरत्थिम वा दिस गता, पच्छिम वा 
दिस गता, उत्तर वा दिसं गता, दक्खिण वा दिस गता उद्धवा 
गता, अधो वा गता, तिरिय वा गता, विदिस वा गताः ति, सो 
हेतु नलत्थि, पच्चयो नत्थि, कारण नत्थि, येन सह्ख॒गच्छेय्या 
ति ~ अत्थ पर्ति न उपेति सह्भु । 

एवं मुनी नामकाया विमृत्तो ति । एवं ति। ओपम्मसम्पटि- 
पादन । मुनी ति। मोन वुच्चति माण पेऽ सद्खजारुमतिच्च सो 
मूनि। नामकाया विमृत्तो ति। सो मुनि पकतिया पुब्बेव' रूपकाया 
विमुत्तो। तदद्ध समतिक्कमा विक्खमस्भनप्पहानेन पहीने। तस्स 
मुनिनो भवन्त आगम्म चत्तारो अरियमग्गा पटिकरृद्धा होन्ति। 
चतुन्न अरियमग्गान पटिलद्धत्ता नामकायो च रूपकायो च परिञ्जाता 
होन्ति। नामकायस्स च रूपकायस्स च परिञ्नातत्ता नामकाया च 
रूपकाया च मत्तो विमत्तो सुविमुत्तो' अच्चन्तअनृपादाविमोक्खेना ति 
- एव मुनी नामकाया विमृत्तो । 


अत्थं पलति न उपेति सङ्क ति। अत्थं पलेती ति। 
अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिब्बायति। न उपेति सङ्खं ति। 
अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बतो सह्भ॒ न उपेति, उहेस 
न उपेति, गणन न उपेति, पण्णत्ति न उपेति - खत्तियो ति वा 
ब्रह्मणो तिवावेस्सयोति वा सुहोतिवा गह ति वा पव्बजितो 
तिव देवो तिवा मनृस्सो ति वा रूपी ति वा अरूपी 
तिवा सञ्जी ति वा असञ्नी ति वा नेवसञ्जीनासञ्ी ति 
वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारण नत्थि येन सह्ख गच्छेय्या 
ति - अत्थ परेति न उपेति सह । तेनाह भगवा - 


अच्चि यथा वातवेगेन चित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति सहभू । 

एव मूनी नामकाया विमृत्तो, 

अत्थ परति न उपेति सद्भु"' ति ॥ 


१ पृब्बेनामकायाविमत्तो च -स्या०। २ विमृत्तो च~स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
नत्थि । 
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४४. अत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाह वे सस्सतिया अरोगो । 
त मे मुनी साधु वियाकरोहि, 
तथा हि तें विदितो एस धम्मो ॥ 


अत्थ्खतो सो उद वासो नत्थी ति। सो अत्थद्खतो उदाहु 5 
नत्थि सो निरुद्धो उच्छिन्नो विनो ति - अत्थङ्खतोसो उद वा 
सो नत्थि। 

उदाहू वे सस्सतिया अरोगो ति। उदाहु निच्चो धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव तिट्रय्या ति - उदाह वे सस्सतिया 
अरोगो। 10 

तं मे मुनी साधु वियाकरोही ति। त॒ ति। य पृच्छामि 
य॒ याचामि य अज्भेसामि य पसदेमि। मुनी ति। मोन वुच्चति 
माण पेऽ सद्धजाल्सतिच्च सो मुनि। साधु वियाकरोही ति। 
साधु आचिक्खाहि दंसेहि पञ्जपेहि पद्रुपहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-त मे मुनी साधु वियाकरोहि। 1 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति। तथा हिते विदितो) 
तुक्ति तीरितो विभूतो विभावितो एस्‌ धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


अत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 

उदाहु वे सस्सतिया अरोगो । % 
त मे मुनी साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति।॥ 


४५. अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 8 111 
येन नं वज्ज ` तं तस्स नत्थि । 
सम्बेसु धम्मेसु सम्‌हतस्‌, 26 
सम्‌हता वादपथा पि सब्बे ।। 


अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थी ति। अत्थद्खतस्स अनुपादिसेसाय 
निब्बानधातुया परिनिन्बुतस्स रूपपमाणः नस्थि, वेदनापमाण नत्थि, 


न्क 











१ विदितो बतो -स्या०। २ वज्ज -स्या०। ३ रूपप्पमाण -स्या०, एवमुपरि पि। 


8 119 


10 


16 
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सञ्जञापमाण नत्थि, सह्वारपमाण नलत्थि, विञ्बाणपमाण नत्थि, नं 
सति न सविज्जति नुपलन्भति पहीन समुच्छिन्न वूपसन्त पटिप्पस्सद्ध 
अभेब्बुप्पत्तिक वाणग्गिना दड ति - अत्थद्खतस्स न पमाणमल्थि। 
उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति | भगवा त ब्राह्मण नामेन 
आरूपति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, 
यदिद भगवा ति-उपसीवा ति भगवा। 


येन नं वज्जुं त तस्स नत्थी ति) येन त' रागेन वदेय्यु, येन 
दोसेन वदेय्य्‌, येन मोहेन वदेय्य्‌, येन मानेन वदेय्य्‌, याय दिद्विया 
वेदेय्यु, येन उद्धच्चेन वदेय्य्‌, याय विचिकिच्छाय वदेय्यू, येहि 
अनुसयेहि वदेय्यु - रत्तो तिवादुटरो तिवामृ्हो तिवाविनिबद्धोः 
ति वा परामद्रौति वा विक्खेपगतो ति वा अनिटुद्धतो ति वा 
थामगतो ति वा, ते अभिसद्धारा पहीना। अभिसह्भारान पहीनत्ता 
गतिया येन तः वदेय्यु -नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिकोति वा 
पेत्तिविसयिको ति वा मन॒स्सो तिवादेवोतिवारूपीतिवा 
अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्ची 
ति वा, सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारण नत्थि येन वदेय्यु 
कथेय्यु भणेय्य्‌ दीपेय्यु वोहरेय्यु ति -येन न वज्ज त॒तस्स नलति । 
सव्बेसु धम्मेसु स्मूहतेस्‌ ति। सब्बेसु धम्मेसु सब्बेसु खन्धेसु 
सन्बेसु आयतनेसु स्मासु धात्सु सव्बासु गतीसु सब्बासु उपपत्तीसु 
सन्बासु पटिसन्वीसु सबव्बेसु भवेसु सब्बेसु ससारेसु सव्बेसु वद्सु 
ऊहतेसु समृहतेसु उदतेसु समुदढतेसु उप्पाटितेसु समुप्पाटितेसु पहीनेसु 
समुच्छिन्तेसु वृपसन्तेसु परिप्पस्सद्धेसु अभन्बुप्पत्तिकंसु तराणग्गिना 
दङ्‌ ति ~ सष्बेसु धम्मेसु समूहतेसु । 
समृहता वादपथां पि सब्बे ति । वादपथा वुच्चन्ति किठेसा 
च खन्धा च अभिसह्खारया च। तस्स वादा च वादपथा च अधि- 
वचनानि च अधिवचनपथा च निरुत्ति च निरुत्तिपथा च पञ्जत्ति 
च पञ्चत्तिपथा च अहता समृहता उद्धता समुद्धता उप्पाटिता 
समृष्पाटिता पीना समुच्छिघ्ना वृपसन्ता परिप्पस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका 
नाणग्गिना दङ्का ति - समृहता वादपथा पि सब्बे । तेनाह भगवा - 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ विनिबन्धो-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नतथि। 
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अत्थद्खतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न वज्जु त तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेसु समूहतेसु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सदधि पे पञ्जलिको 
नमस्समानो निसि्ो होति - सत्था मे भन्ते भगवा सावकोहमस्मी ति। 
उपसीवमाणवपुच्छानिहेसो छदौ । 


७. नन्दमाणवपुच्छानिहेसो 


४६. सन्ति लोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तयिदं कथसु। 
माणुपपन्चं मुनि नो वदन्ति, 
उदाहुं बे जीवितेनूपपन्नं ॥ 
सन्ति लोकं मुनयो ति। सन्ती ति। सन्ति सविज्जन्ति अत्थि 
उपरब्मन्ति । लोके ति। अपायलोके पें० आयतनलोके । मुनयो ति । 
मूनिनामका आजीवका निगण्ठाः जटिला तापसा। देवा लोके 
मुनयो ति सञ्जानन्ति, न च ते मृनयो- ति। सन्ति रोके मुनयो । 
इच्चायस्मा नन्वो ति! इच्चा ति। पदसन्धि पे । आयस्मा ति 
पियवचन पें० । नन्दौ ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम पेऽ अभि- 
रापो ति ~ इच्चायस्मा नन्दो । 
जना वदन्ति तयिदं कथस्‌ ति। जना ति~ खत्तिया चं 
ब्राह्मणा च वस्सा च सुहा च गहा च पन्बजिता च देवा च 
मनुस्सा च वदन्ती ति - कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति 
तथिदं कथंसू ति । ससयपुच्छा विमतिपुच्छा देठहूकपुच्छा अनेकसपुच्छा 
एव नु खो, ननूुखो,किनुखो, क्थ नु खो त्ति-जना 
वदन्ति तयिद कथसु । 
माणूपपन्नं मुनि नो वदन्ती ति। अदु समापत्तिाणेन वा 
पञ्चाभिञ्जामाणेन वा उपेत समुपेत उपागत समुपागत उपपन्न 


१ जीविकेनूपपन्न -स्या०। २ निग्गन्था-स्या०) ३-३ स्या पोत्थके नत्थि। 
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समुपपन्न समन्नागत मुनि वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ती 
ति - बाणूपपन्न मुनि नो वदन्ति। 

उदाहु वं जीवितेनूपपच्चं ति। उदाह अनेकविविधञत्िपरम- 
दुक्क रकारिकलृखजी वितानुयोगेन उपेत समुपेत उपागत समुपागत 
उपपन्न समुपपन्न समन्नागत मुनि वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति - उदाहु वे जीवितेनूपपन्न । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"सन्ति खोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो) 
जना वदन्ति तयिद कथसु। 

जाणूपपन्न मुनि नो वदन्ति, 

उदाहु वे जी वितेनूपपन्न'' ति ।! 


४७. नं दिया न सुतिया न जाणेन, 
मुनीध नन्द कसला वदन्ति, 
विसेनिकत्वा अनीघधा निरास 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमि 


न दिद्िया न सुतिया न जाणेनाति। न दद्या ति-न 
दिद्रुसुदधिया । न सुतिया ति - न सुतसुदधिया । न णेना ति -नपि 
अदुसमापत्तिजिणेन न' पि पञ्चाभिञ्वायाणेन' न पि भिच्छानाणेना 
ति-न दिद्भिया न सुतिया न जाणेन। 

मुनोध नन्द कुसला वदन्ती ति। कसला ति ये ते खन्ध- 
कसला धातुकरुसला आयतनकूसला परटिच्चसमप्पादकुसखा सतिपद्रान- 
कसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला वरुकुसला 
बोज्भद्खकूसला मग्गकसला फल्कुसला निन्बानकुसला दिद्रुसुदधिया' 
वरा सुतसुद्धिया वा अदुसमापत्तिजाणेन वा पञ्चाभिञ्जाजाणेन वा 
मिच्छानाणेन वा दद्भिन वा सुतेन वा उपेत्त समपेत उपागत समुपागत 
उपपन्न समुपपन्न समघ्रागत मुनि न वदन्ति न कथन्ति न भणन्ति 
न दीपयन्ति न वोहरन्ती ति - मुनीध नन्द कुसला वदन्ति। 

विसेनिकत्वा अनीघा निरासा चरन्तिये ते मुनयो ति न्रूमी ति। 
सेना वुच्चति मारसेना। कायदुच्चरित मारसेना, वचीदुच्चरित 


१-१ स्या पोत्थके नत्थि) २ तेकसला दिदरुसुद्धिया -स्या०। 
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मारसेना, मनोदुच्चरित मारसेना, रागो मारसेना, दोसो मारसेना, मोहो 
मारसेना, कोधो उपनाहो मक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय 
माया स्य थम्भो सारम्भो मानो अत्िमानो मदो 
पमादो सब्बे किठेसा सब्बे दुच्चरिता सन्बे दरथा सब्बे परिहा 
सब्बे सन्तापा सब्बाकुसलाभिसद्धारा मारसेना । वृत्तञ्हेत भगवता - 


“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वृच्चति। 
ततिया खुपपिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवुच्चति ॥ 


पञ्चम थिनमिद्ध ते, छटा भीरू पवुच्चति। 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अटुमो ॥ 
लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छारृद्धो चयो यसो ॥ 


“यो चत्तान सम्‌क्कसे, परे च अवजानाति । 
एसा नम्‌चि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । 
न न जसूरो जिनाति, जेत्वा च रभते सुख ति ॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सन्बे चं 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पलुम्गा' 
परम्मखा, तेन वृच्चन्ति विसेनिकत्वा। अनीघां ति। रागो नीघो, 
दोसो नीघो, मोहो नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पें० 
सन्बाकुसलाभिसद्खारा नीघा। येस एते नीघा पहीना समुच्छिन्ना 
वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभन्बप्पत्तिका जाणग्गिना दहा तं वुच्चन्ति - 
अनीघा। निरासा ति। आसा वृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
, पे० . अविजा लोभो अकुसल्मृल । येस एसा आसा तण्हा पहीना 
सम्‌च्छिन्ना वृपसन्ता पटिमप्पस्सद्धा अभेब्बुप्पत्तिका माणग्गिना दड़ा, 
ते वृच्चन्ति निरासा अरहन्तो खीणासवा'। विसेनिकत्वा अनीघां 
निरासा चरन्तिये ते सुनयो ति ब्रमी ति। ये ते विसेनिकत्वाव 
अनीघा च निरासा च चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ति, तें लोके मुनयो ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि 
पञ्जपेमि पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 


१ थीनमिद्ध-स्या०। २ अवजानति~स्या०। ३ विप्परृत्ता~स्या०। ४४ 
स्या० पोत्थके नत्थि। 
चु० नि०-१६ 
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ति ~ विसेनिकत्वा अनीघा निरासा चरन्तिये ते मुनयो ति ब्रूमि। 
तेनाह भगवा - 


“न दिहा न सुतिया नं माणेन, 
मुनीध नन्द कूसलखा वदन्ति । 
विसेनिकत्वा अनीघा निरास, 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमी' ति॥ 


४८. ये केचिमे समणत्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिष्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ॥ 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारं जाति च जरं च भारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


ये केचिमे समणब्राह्मणपसि ति ये केची ति। सब्बेन सब्ब 
सब्वथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत"- ये केची ति। 
समणा ति । ये केचि इतो बहिद्धा पव्वज्जृपगता परिव्बाजकसमापन्नाः । 
ब्राह्मणा ति। ये केचि भोबादिका ति-ये केचिमे समणत्राह्यणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति! पदसन्धि पे० । यस्मा ति। 
पियवचन पे० । नन्दो ति। तस्स ब्राह्यणस्स नाम पे० अभिलापो 
ति ~ इच्चायस्मा नन्दो । 


दिद्स्स॒तेना पि वदन्ति सुद्धि ति। दद्रिन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहूरन्ति । सुतेन पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति 
वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। दिदरस्सुतेन पि 
सुद्धि विसुद्धि परिसूद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं ति। सीरेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 


१ परियादायवचनमेत -स्या०! २ परिव्बाजसमापत्ना-स्या०। 





५५५११. 
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वोहरन्ति वतेन' पि सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तं विमुक्तिं परिमुक्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। सीरुब्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धिं परिसुद्धिं मृत्तिं विमुक्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहूरन्ती लि ~ सीलुन्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं। | 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहरम द्धन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं सुत्तं विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्तीौ ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
कच्चिसु तें भगधा तत्थ यतां चरन्ता ति। कच्चिस्दू ति । 
संसयपुच्छा विमतिपुच्छा दवेन्हकपुच्छा अनेकक्षपूच्छा, "एवं नु खो, 
नन्‌ खो, किंनु खो,क्थं नु खो ति~ कच्िस्सु। तें ति। दिद 
गतिका। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्चत्ति, 
यदिदं भगवा ति - कच्चस्सु ते भगवा। तत्थ यता चरम्ता ति। 
तत्था ति। सकाय दिद्िया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 


लद्धिया। यता ति। यत्ता पटियत्तां गृत्तां गोपिता रक्खिता 


संवता। चरन्ता ति। चरन्ता विहरन्ताः इरियन्ता वत्तेन्ता पालेन्ता 
यपेन्ता यापेन्ता ति - कच्स्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता | 

अतार्‌ जातिं च जरं च भारिसा ति जातिजरामरणं 
अतरिसु उत्तरिस पतरिस समतिक्करमिंस्‌ वीतिवत्तिसु। सारसा 
ति । पियवचनं गरुवचनं ` सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं -सारिसा ति - 
 अतारु जाति च जरं च मारिस। 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति! पुच्छामि तं ति | 


पुच्छामि तं याचामि तं अन्भेसामि, तं, कथयस्सु मे ति पृच्छामि 


तं । भगवा ति ..प०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति। ब्रूहि 
मेतं ति। ब्रूहि आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेहि विवराहि 
 विभमनाहि उत्तानीकरोहि पकासंही ति ~ पृच्छामि तं भगवा ब्रहि 
मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो ~ . 1 
ये केचिमे समणतब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
 दिद्स्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। . 





१. वत्तन ~ स्या०। २-२. यता पटियता -स्या०। -२. स्या० पोत्थके नत्थि। 
विचरन्ता-स्या० | . ५. स्या० पोत्थके नस्थि। ६. अज्ज्ेसामि तं पसादेमि -स्या०। 
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सीरब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

'कच्चिस्सु तें भगवा तत्थ यता चरन्ता 
अतारं जाति च जर च मारिस। 
पूच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत" ति॥। 


४९ ये केचिमे समणन्नाह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
द्दस्सुकेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीखव्वतेना पि वदन्ति सुदि 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसुं जातिजरं ति त्ूमि)। 


ये केचिमे समणब्राह्यणासे ति' । ये कची ति सब्बेन सव्व 
सव्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत - ये केची ति। 
समणा ति । ये केचि इतो बहिद्धा पन्बज्जुपगता परिव्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्यणा ति। ये कंचि भमोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्मणासे। 
नन्दा ति भगवा ति। नन्दा ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आल्पति। 
भगवा ति। गारवाधिवेचनमेत प° सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद 
भगवा ति -नन्दा ति भगवा। 

दिहुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं ति) द्द्रिनि पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। सुतेन पि सुद्धि पें० । दिदुस्सुतेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुक्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति ~ दिट्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 

सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। सीलरेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। वतेन पि सुद्धि पे० वोहरन्ति। सीलन्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिनुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति ~ सीरब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि 


१-१ स्था० पोत्थके नत्थि। 
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अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहलमद्खकेन 
सुद्धि चिसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ती ति ~ अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्तीति । किञ्चापीति । 
पदसन्धि पदससग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिरिद्रिता 
पदानुपुम्बतापेत' - किञ्चा पी ति। तेति ~ दिद्विगतिका। त्था ति। 
सकाय दिद्िया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया। 
यता ति। यत्ता पटियत्ता गत्ता गोपिता रक्खिता सवुता। चरन्ती 
ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति यपेन्ति यपेन्ती 
ति -किञ्चा पि तें तत्थ यता चरन्ति। 


नातरिसु जातिजरं ति श्रमी ति। जातिजरामरण न तरिसु 
न उत्तरिसु न पतरिसु न समतिक्कमिसु न वीतिवत्तिसु, जातिजरा- 
मरणा अनिक्छन्ता अनिस्सटाः अनतिक्कन्ता असमतिक्कन्ता 
अवीतिवत्ता, अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ति, अन्तोससारपथे 
परिवत्तेन्ति, जातिया अनुगता, जराय अनुसटा, व्याधिना अभिभूता, 
मरणेन अन्भाहता अताणा अकेणा असरणा असरणीभूता ति त्रूमि 
आचिक्लामि देसेमि पञ्चपेमि पटुपेमि विवरामि' विभजामि उत्तानी - 
करोमि पकासेमी ति - नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि। तेनाहं भगवा - 


“ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिद्रुस्सृतेना पि वदन्ति सुद्धि । 

सीकुव्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 

नातरिसु जातिजर ति त्रूमी' ति॥ 


५०, ये केचिमे समणन्नाह्यणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्ुस्सुतेना पि चवदन्त सुद्धि । 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 


१ अनेकविषवत्तकरतुहरमङ्खलेन - स्या०। २ पदानुपुन्बतामेत ~ स्या० ३ अनिस्सदा - 
स्या०। ४ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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ते चे सुनी ब्रूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके । 
अतारि जातिं च जरं च भमारिस, 
थुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


ये केचिमे समणब्राह्मणासें ति। यें कची ति। सब्बेन सब्ब 
सव्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत -ये केची ति। 
समणां ति। ये कंचि इतो बहिद्धा पन्बज्जूपगता परिम्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्यणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये कंचिमे समणत्राह्मणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति पदसन्धि पेऽ इच्चायस्मा 
नन्दो । 


दिद्रस्सुतेना पि दन्ति सुद्धि ति। दद्िन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुक्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। सुतेना पि सुद्धि पेऽ । द्वद्ुस्सुतेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुक्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति -दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सृद्धि। 

सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धिंति। सीखना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहुरन्ति। वतेना पि सुद्धि पे० वोहुरन्ति। सीरुब्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहुरन्ती ति -सीरन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहलमद्खलेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 

ते चं भुनी ब्रूसि अनोघतिण्णेति। ते चं ति~ दिद्विगतिके। 
मुनी ति। मोन वुच्चति जाण प° सद्धजाल्मतिच्च सो मुनि। 
बरूसि अनोधतिण्णे ति। कामोघ भवोघ दिद्रोध अविज्जोध अतिण्णे 
अनतिक्कन्ते असमतिक्कन्ते अतीतिवत्ते अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ते' 
अन्तोससा रपथें परिवत्तेन्ते जातिया अनुगते जराय अनुसटे व्याधिना 


१ अतिण्णे अनत्तिण्णे अनित्तिण्णे -स्या०। २ परिवत्तन्ते -स्या०, एवमुपरि पि 
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अभिभूते मरणेन अन्भाहते अताणे अरणे असरणे असरणीभूते । 
ब्रूसी ति । ब्रूसि आचिक्छसि देसेसि पञ्जपेसि पदुपेसि विवरसि विभ- 
जसि उत्तानीकरोसि पकासेसी ति -ते चे मुनी ब्रूसि अनोघतिण्णे । 


अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जाति च जरं च मारिसा 
ति। अथ को एसो सदेवके खोक समारकं सन्नहाकं सस्समणब्राह्यमणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरण अतरि उत्तरि पतरि समति- 
क्कमि वीतिवत्तयि। मारिसा ति। पियवचन गरुवचन सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेत - मारिसा ति-अथ को चरहि देवमनुस्सरोकं 
अतारि जाति च जर च मारिस। 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति। पृच्छामि 
त याचामि त अन्मेसामि त पसादेमि* त। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेत पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेतं 
ति। ब्रूहि आचिक्ाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजा 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति - पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 


“ये केचिमे समणत्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
ते चे मुनी ब्रूसि अनोघतिष्णे, 
अथ को चरहि देवमन्‌स्सरोक। 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ति॥ 
५१. नाहं सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति ब्रूमि, 
ये सीध दिदं व सुतं मुतं वा, 
सीलन्बतं वा पि पहाय सन्बं।॥ 


१-१ अतारि उत्तारि~स्या०। * त कथयस्सु पूमेतिच्छामी ति स्या० पोत्थकै 
मंधिको पालो दिस्सति। 


15 


20 


25 


8, 120 


8 121 


15 


१२८ चुल्लनिहेसो [२ ७ ५१- 
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अनेकरूपं पि पहाय सब्ब, 
तण्डं परिञ्जाय अनासवासे। 
ते वे नरा ओचतिण्णा ति ब्रूमि ॥ 


नाहं सब्बे समणत्राह्यणासे नन्दा ति भगवा जातिजराय निवता 
ति ब्रूमी ति। नाहः नन्द, सब्बे समणब्राह्मणा जातिजराय आवृता 
निवता ओवृता पिहिता परिच्छन्न पटिकूज्जिता ति वदामि। 
अत्थि ते समणब्राह्मणा येस जाति च जरामरण च पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता अनभावकताः आयति अनुप्पादधम्मा ति ब्रूमि 
आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पटुपेमि विव रामि विभजामि उत्तानी- 
करोमि पकासेमी ति - नाह सन्बे समणब्राह्मणासे नन्दा ति भगवा 
जाति जराय निवृता ति ब्रूमि। 

ये सीधदिट्रुंवासुतं मुतवा सीखब्बतं वा पि पहाय सम्ब 
ति। ये सन्बा दिदरुसुद्धियो पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा । यें सब्बा सुतसुदधियो पहाय प° 
ये सन्बा मुतसुद्धिमो पहाय, ये सन्बा दिद्रुसुतमुतसुद्धियो पहाय यं 
सव्बा सीखसुदधियो पहाय, ये सन्ना वतसुद्धियो पहाय, ये सन्बा 
सीरुन्बतसुद्धियो पहाय जहित्वा पज हित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 
अनभाव गमेत्वा ति-ये सीध दहु व सूत मतवा सीलन्बत वा 
पि पाय सन्ब। 

अनेकरूपं पि पहाय सब्बं ति। अनेकविधकोतृहरमञ्खलेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुक्ति पहाय जहित्वा 
पज हित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति ~ अनेकरूप 
पि पहाय सम्ब। 

तण्हं परिञ्जाय अनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सदहतण्टा गन्धतण्हा रसतण्हा फोटुन्ब- 
तण्ा धम्मतण्हा। तण्हुं परिञ्जाया ति। तण्ह तीहि परिञ्जाहि 
परिजानित्वा ~ बातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्चाय, पहानपरिञ्जाय। 


१ ओफंटा ~ स्या०} २ अनभाकाता-स्या०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ अना. 
सवाये - स्या०। 
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कतमा जातपरिञ्या † तण्ह॒ जानाति । "अय रूपतण्ा अय सहतण्डा 
अय गन्धतण्हा अय रसतण्हा अय फोटरब्बतण्टा अथ धम्मतण्ा' 
ति जानाति पस्सति - अय जातपरिञ्जा। 

कतमा तीरणपरिञ्चा? एव जात कत्वा तण्ह॒ तीरेति 
अनिच्चतो दुक्डतो रोगतो गण्डतो प° निस्सरणतो तीरेति - अय 
तीरणपरिञ्चा । 

कतमा पहानपरिञ्जा " एव तीरयित्वाः तण्ह॒ पजहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाधं गमंति। वृत्तञ्टेत भगवता ~यो 
भिक्छवे, तण्हाय छन्दरागो त पजहथ । एव सा तण्हा पहीना 
भविस्सति उच्छिन्नमूला ताखछावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधग्मा'' । अय पहानपरिञ्जा । तण्डु परिञ्जाया ति। तण्टु 
इमाहि तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा अनासवा ति चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिद्ासवो, अविज्जासवो। येस इमे 
आसवा पहीना उच्छिन्नमूृला तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनप्पादधम्मा, तं वुच्चन्ति अनासवा अरहन्तोः खीणासवा ~ तण्ह्‌ 
परिञ्जाय अनासवा | 

ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी ति। ये तण्हं परिञ्जाय 
अनासवा, ते कामोष तिण्णा भवोघ तिण्णा दिद्रोध तिण्णा अवि- 
ज्जोघ तिण्णा सन्बससारपथ तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता 
समतिक्कन्ता बीतिवत्ता ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि 
पदुपेमि विवरामि' विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ तण्हू 
परिञ्जाय अनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति न्रूमि। तेनाह 
भगवा - 


ˆ नाह सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवता ति ब्रूमि। 
ये सीध दद्र व सुत मुत वा, 
सीलन्बत वा पि पहाय सब्ब) 





१ पजानाति- स्या०। २ अनिस्सरणतो-स्या० ३ तिरेत्वा-स्या० ४येति 
अरहन्तो ~ स्या०। 
च्‌ नि०-१७ 
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अनेकरूप पि पहाय सन्ब, 
तण्ह परिञ्वाय अनासवासे । 
ते वे नरा ओघतिण्णा ति त्रूमी'' ति॥ 


५२. एताभिनन्दामि वचो महसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 
ये सीध दिद व सुतं मुत वा, 
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सब्ब, 
तण्हं परिञ्जाय अनासवासं । 
अहं पि ते ओघतिण्णां ति न्रमि।॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो ति एतं ति । तुय्ह॒ वचन 
व्यप्पथ देसन अनुसासन अनुसिटु नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि' इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामिः अभिजप्पामि। 
महेसिनो ति। कि महसि भगवा † महन्तं सीलक्खन्ध एसी गवेसी 
परियेसी ति महसि पेऽ कह नरासभो ति महेसी ति ~ एताभि- 
नन्दामि वचो महसनो । 


सुकित्तित गोतमदूपधौीक ति । सुकित्तितं ति सुकित्तित 
सृआचिक्खित सुदेसित सुपञ्जपित सुपटरुपित सुविवट सुविभत्त 
सुउत्तानीकत सुपकासित  गोतमनूषधीकं ति । उपधी वृच्चन्ति किरसा 
च खन्धा च अभिसद्भारा च । उपधिप्पहान उपधिवूपसम उपधिनिस्सम्ग 
उपधिपरिप्पस्सद्ध अमत निन्बान ति ~ सुकित्तित गोतमनूपधीक । 

ये सीध दद्व सुतं सुतं वा सीलब्बतं वा पि पहाय सम्ब 
ति। ये सन्बा दिदुसुद्धियो पाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा। ये संब्वा सुतसुदधियो पेण 
ये सन्बा मृतसुदधियो यें सव्बा दिद्रुसुतमुतसुदखियो ये सव्वा सील- 
सुदधियो यें सन्ना वतसृुद्धियो यें सव्वा सीरुब्वतसुद्धिया पहाय जहित्वा 
पजटहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वाति-ये सीध 
दिदि वे सुत मुत वा सील्व्बत वा पि पहाय सव्व, 





व न्न 





१ सुविवरित -स्या०। 
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अनेकरूपं पि पहाय सव्वं (ति। अनेकविधकोतूहल्मद्लेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पहाय जहित्वा 
पजटहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती करित्वा अनभाव गमेत्वा ति - अनेकरूप 
पि पहाय सब्ब) 

तण्ं परिजञ्नांय अनासवासे अहं पि तं जोधतिण्णा ति 
ब्रूमी ति । तण्हा ति ~ रूपतण्हा सदहृतण्हा गन्धतण्टा रसतण्हा फोद्ुन्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा। तष्टं परिञ्जाया ति। तण् तीहि परिञ्जाहि 
परिजानित्वा - बातपरिञ्बाय, तीरणपरिज्बाय, पहानपरिञ्जाय। 
कतमा नातपरिञ्जा  तण्ह॒ जानाति, अय रूपतण्हा अय सदहतण्हा 
अय गन्धतण्हा अय रसतण्हा अय फोट्ुब्बतण्टा अय धम्मतण्हा ति 
जानाति पस्सति - अय जातपरिञ्जा। 

कतमा तीरणपरिञ्जा? एव जात कत्वा तष्ट तीरेति 
अनिच्चतो दुक्वतो रोगतो गण्डतो सल्लछतो अधतो आबाधतो परतो 
पलोकतो इतितो उपटूवतो भयतो उपसम्गतो चरतो पभडगुतो 
अद्धुवतो अताणतो अरेणतो असरणतो असरणीभूततो रित्ततो 
तुच्छतो सुञ्तो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो 
अधघमूकतोः वधकतो विभवतो सासवतो सद्धततो मारामिसतो 
जातिधम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतौ मरणधम्मतो सोकपरि- 
देवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो सकिरेसधम्मतो' समुदयतो अत्थङ्खमतो 
अस्सादतो' आदीनवतो निस्सरणतो तीरेलि - अय तीरणपरिज्चा । 


कतमा पहानपरिञ्चा" एव तीरयित्वा तण्ह॒ पजंहति 
विनोदेति न्यन्तीकरोति अनभाव गमेति - अय पहानपरिञ्जा। 


तण्हं परिञ्बाया ति। तण्ट॒ इमाहि तीहि परिञ्चाहि 
परिजानित्वा । अनासवा ति। चत्तारो आसवा - कामासवो, भवासवो, 
दिद्वासवो, अविज्जासवो। येस इमे आसवा पहीना उच्छिन्नमूका 
तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा, ते वुच्चन्ति 
अनासवा अरहन्तो खीणासवा । तणुं परिञ्ाय अनासवासे अहं पि 
ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी ति। ये तण्ह॒ परिज्ञाय अनासवा, अह पि 


[1 


१ अधमूककतो -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ अनस्सादतो-स्या० । 
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ते कामोघ तिण्णा भवोघ तिण्णा दिद्रघ तिण्णा अविज्जोध तिण्णा 
सन्बससारपथ तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता 
वीतिवत्ता ति ब्रूमि वदामि ति~ तण्ह परिञ्जाय अनासवासे अहं 
पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमि) तेनाह सो ब्राह्मणो - 


''एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 

सुकित्तित गोतमनूपधीक । 

ये सीध दिद व सुत मुत वा, 
सीरुब्बत वा पि पहाय सन्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

तण्ह परिञ्जाय अनासवासे। 

अह पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी” ति॥ 


नन्दमाणवपुच्छानिहेसो सत्तमो । 


८. हंमकमाणवयपुच्छानिहेसो 


४५३. ये मे पुष्बे वियाकंसु, (इच्चायस्मा हेमको } 
हरं गोतमसासना । 

इच्चासि इति भविस्सति, सब्बं तं इतिंहीतिहं । 
सव्बं तं तवकवडुनं, नाहं तत्थ अभिरमिं ॥ 


ये मे पुञ्बे वियाकंस्‌ ति। यो च बावरी ब्राह्मणो ये चञ्खें 
तस्स आचसिया, ते सक दिदि सक खेन्ति सक रुचि सक द्धि सक 
अज्फासय सक अधिप्पाय व्याकसुः आचिक्खिसु देसयिसु पञ्जपिसु 
पद्रुपिसु विवरिसु विभलिसु उत्तानीअकसु पकासेसु ति -यें मे पुब्ब 
वियाकसु । इच्चायस्मा हमको ति। इच्चा ति) पदसन्धि पें० 
पदानुपुन्बतापेत -इच्चा ति} आयस्मा ति ¦! पियवचन १० । हमको 
ति ~ तस्स ब्राह्यणस्स नाम पे० अभिलपो ति~ इच्चायस्मा हेमको । 


हरं गोतमसासना ति । हर गोतमसासना पर गोतमसासना 
पुरे गोतमसासना पठमतर गोतमसासना बुद्धसासना जिनसासना 
तथागतसासना अरहन्तसासना ति - हुर गोतमसासना । 


१ येतियो-स्या०) २ व्याकरिमु-स्या०। 
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दृच्चासि इति भविस्सती ति! एव किर आसि, एव किर 
भविस्सती ति ~ इच्चासि इति भविस्सति । 


सब्बं तं इतिहीतिहं ति । सन्ब त॒ इतिहीतिह इतिकिराय 
परम्पराय पिटकसम्पदाय तक्कहेतु नयहेतु आकारपरिवितक्कंन 
दिद्विनिज्छानक्खन्तिया न साम सयमभिञ्जात न अत्तपच्चक्खधम्म 
कथयिसू ति - सब्ब त इतिहीतिह । 

सब्बं तं तक्कवडुनं ति सब्ब त ॒तक्कवङ्खन वितक्कवडुन 
सद्धप्पवङ्न कामवितक्कवड्न व्यापादवितक्कवड्न विहिसावितक्क- 
वहन जातिवितक्कवड्न जनपदवितक्कवङ्ुन अमरावितक्कवडुन' 
प्रानुदयतापटिसयुत्तवितक्कवडून ' लाभसक्कारसिखोकपटिसयुत्तवितक्क- 
वहन अनवञ्जत्तिपटिसयुत्तवितक्कवडन ति - सव्व त तक्कवडन । 


नाहं तत्थ अभिश्मिं ति। नाह तत्थ अभिरमि न विन्द 
नाधिगच्छि न पटिरुभि ति -नाह तत्य अभिरमि। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


“ये मे पुन्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हमको) 
हर गोतमसासना । 

इच्चासि इति भविस्सति, स्नन्ब त इतिहीतिह्‌ । 

सव्वं तं तक्कवडन, नाह तत्थ अभिरमि'' ति।। 


५४. त्वं च मे धम्यमक्याहि, तण्डानिगघातनं मुनि। 
थं विदित्वा खतो चर, तरं लोके विसत्तिक । 


त्वं च मे धम्ममक्खाही ति। त्व ति। भगवन्त भणति 
धम्ममक्खाही ति धम्मं ति। आदिकल्याण मन्मेकल्याण परियो- 
सानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन केवर्परिपुण्ण परिसुद्ध ॒ब्रह्मचरिय, 
चत्तारो सतिपट्राने चत्तारो सम्मप्पधानं चत्तारो इद्धिपादे पञ्न्चि- 
च्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भद्धं अरिय अदुद्धिक मग्ग निब्बान 
च निव्बानगामिनि च परटिपद अक्खाहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्चपेहिं 
पदटुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति -त्वेच मे 
धम्ममक्खाहि । 


१ अमरवितक्कवड्कन - स्या०। २ परानुहुयता० -स्या०। 
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तण्हानिग्धातनं मुनी ति। तण्हा ति~ रूपतण्हा पे 
धम्मतण्हा । तण्हानिग्धातन तण्हापहान तण्टावृपसम तण्हापटिनिस्सग्ग 
तण्हापटिप्पस्सदधि अमत निव्बान। मुनी ति। मोन वुच्चति नाण 

प० सद्धजारमतिच्च सो मुनी ति~ तण्हानिग्घातन मुनि 

य विदित्वा सतो चरं ति। य विदित कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । “सब्बे सद्भारा अनिच्चा" 
ति विदित कृत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाकव्यित्वा विभूत कत्वा, 
“सब्बे सद्धारा दुक्खा' ति “सब्बे धम्मा अनतता" ति पे० य 
किञ्चि समृदयधम्मं सन्ब त निरोधधम्म' ति विदित कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतौ काये कायानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो 
सतो पे सो वुच्चति सतो । चरं ति । चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वचतेन्तो पाठेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति -य विदित्वा सतो चर। 


तरे लोके विसत्तिकं ति! विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागोसारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूर। विसत्तिका ति। 
केनटेन विसत्तिका पे० विसटा वित्ता ति विसत्तिका। लोक 
ति। अपायलोके मनुस्सलोकं देवरोकं खन्धखोके धातुलोके आयतन- 
लोके । तरे लोके विसत्तिकं ति। लोकं वेसा विसत्तिका लोके वेत 
विसत्तिक सतो तरेय्यः उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य 
ति~ तरे खोकं विसत्तिक। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
"त्व च में धम्ममक्खाहि, तण्हानिग्घातनं मुनि, 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे खोक विसत्तिक'' ति॥। 
५५. इध दिटरुसुतमुतविञ्बातेसु, पियरूपेसु हेमक । 
छन्दरागविनोदनं, निब्बानपदमच्चुतं ।। 
इध दिरसुतमुतविञ्जतेस्‌ ति दं ति~ चक्खुना दद्रु 
सुतं ति - सोतेन सुत। मुतं ति - घानेन घायित जिब्हाय सायित 
कायेन षू । विञ्बाते ति - मनसा विञ्जातः ति - इध दिद्ुसुतमुत- 
विजञ्नातेसु । 


१ तरेय्य -स्या०; एवमुपरि पि! २ मूत धानेन -स्या०। ३ जत~स्या०। 
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पियरूपेसु हेमका ति। किञ्च लोके पियरूप सातरूप † 
चक्खु लोकं पियरूप सातसूप, सोत रोकं घान लोकं जिब्हा 
लोके कायो लोकं मनो लोके पियरूप सातरूप, रूपा लोक 
पियरूप सातरूप, सदा लोकं गन्धा लोकं रसा लोकं फोटुब्बा 
लोके धम्मा लोकं पियरूप सातरूप, चक्खुविञ्जाण रोकं पियरूप 
सातरूप, सोतविञ्जाण रोके पियरूप सातरूप, घानविञ्ञाण लोकं 
जिन्हाविजञ्जाण लोकं कायविञ्चाण लोके मनोविञ्जाण लोकं 
पियरूप सातरूप, चक्खुसम्फस्सो रोकं सोतसम्फस्सो लोकं 
घानसम्फस्सो लोकं जिन्हासम्फस्सो लोकं कायसम्फस्सो लोके 
मनोसम्फस्सो रोकं पियरूप सातरूप, चवखुसम्फस्सजा वेदना 
लोकं पियरूप सातरूप सोतसम्फस्सजा वेदना घानसम्फस्सजा 
वेदना जिब्हासम्फस्सजा वेदना कायसम्फस्सजा वेदना 
मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूप सातरूप, रूपसञ्ञा लोके 
सहसञ्जा रोकं गन्धसञ्जा लोकं रससञ्ञा लोकें फोटुन्ब- 
सञ्जा लोकं धम्मसञ्ला लोके पियरूप सातरूप, रूपसञ््चेतना 
लोकें सहसञ्चेतना रोकं गन्धसञ्चेतना रोकं रससञ्न्चेतना 
लोकें फोदट्ुन्बसञ्चेतना लोके धम्मसञ्चेतना लोके पियरूप 
सातरूप, रूपतण्हा लोके सहूतण्डा ल्यरेकं गन्धतण्हा लोकं 
रसतण्ा खोके फोटुन्बतण्हा लोकें धम्मतण्हा लोके पियरूप 
सातरूप, रूपवितक्को लोके सदहुवितक्को रोके गन्धवितक्को 
लोकें रसवितक्को खोक फोटुब्बवितक्को लोकं धम्म 
वितक्को लोके पियरूप सातरूप, रूपविचारो लोके पियरूप सातरूप, 
सह्विचारो लोके गन्धविचारो लोकें रसविचारो खोकं 
फोटुब्बविचारो लोकं धम्मविचारो लोके पियरूप सातरूप ति- 
पियरूपेसु हमक । 

छल्दरागविनोदनं ति । छनल्दरागो ति । यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामसिनेहो कामपरिकाहो काम- 
मुच्छा कामज्छोसान कामोघो कामयोगो कामुपादान कामच्छन्दनी- 
वरण । छन्दरागविनोदनं ति । छन्दरागप्पहान छन्द रागवूपसम 
छन्द रागपटिनिस्सग्ग॒ छन्दरागपरिप्पस्सद्ध अमत निब्बान ति- 
छन्दरागविनोदन 
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१३६ चुल्लनिहेतो [२ ८ ५५ 


निब्बानपदमच्चुतं ति निव्बानपद ताणपद रेणपद सरणपद 
अभयपद । अच्चुतं ति। निच्च धुवं सस्सत अविपरिणामधम्म ति- 
निन्बानपदमच्चुत। तेनाह भगवा- 


“इध दिद्रसुतमुतविञ्चातेसु, पियरूपेसु टेमक । 
छन्द रागविनोदन, निब्बानपदमच््चत'' ति ॥ 


५६. एतदजञ्जाय ये सता, दद्ुधम्माभिनिम्बुता । 
उपसन्ता च ते पदा, तिण्णा लोको विसत्तिक ॥ 


एतदञ्नाय यें सता ति। एतं ति। अमत निन्बान। यो सो 
सन्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो 
निब्बान । अज्जाया ति। अञ्जाय जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभृत कत्वा । “सब्बे सद्भारा अनिच्चा'” ति अञ्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा तिभावयित्वा विभृत कत्वा । ˆसन्बे 
सह्भारा दुक्खा' ति “सब्बे धस्मा अन्ता ति पे० “य किञ्चि 
समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म' ति अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । ये ति - अर्हन्तो खीणासवा । 
सता ति - चतूहि कारणेहि सता। कायें कायानुपस्सनासति- 
पदान भावितत्ताः सता ˆपे० ते वृच्चन्ति सता ति~ एतदञ्जाय 
ये सता । 

दिट्ुधम्माभिनिब्बुता ति । दिद्रधस्मा ति दिटुधम्मा मातधम्मा 
तुल्ितिधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। “सब्बे 
सद्धारा अनिच्चा' ति दट्िधम्मा पे० “य किञ्चि समुदयधस्म 
सब्ब त निरोधधम्म' ति दिद्रधम्मा जातधम्मा तुलितधम्मा 
तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। अभिनिच्बुता ति। रागस्स 
निन्बापितत्ता निन्बुता, दोसस्स निन्बापितत्ता निन्बता, मोहस्स 
निब्बापितत्ता निन्बुता, कोधस्स उपनाहस्स सनब्बाकुसलाभि- 
सद्धारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निज्फातत्ता निब्बुतत्ता 
विगतत्ता परिप्पसद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वूपसन्ता निन्बुता परिप्प- 
स्सद्धा ति ~ दिद्रधम्माभिनिन्बता । 


१ भावेन्ता-स्या०। २ अभिनिन्बुता-स्या०, एवमूपरि पि। 


२ ९ ५७] तोदेग्यमाणवपुच्छानिहेसो १३७ 


उपसन्ता च ते सदा ति। उपसन्ता ति। रागस्स उपसमितत्ता 
निव्बापितत्ता उपसन्ता दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स 
पे० सब्बाकुसलामिसद्भारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता 
निज्फातत्ता निष्बुतत्ता विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्ता उपसन्ता 
वूपसन्ता निब्बृता पटिप्पस्सद्धा - ति उपसन्ता। ते ति ~ अरहन्तो 
खीणाखवा। संवा ति। सदा सब्बकार निच्चकार धुव॑कारु सतत 
समित अब्बोकिण्ण पोह्खानुपो हव उदकूमिकजात अवीचिसन्ततिसहित 
फस्सित' पुरेभत्त पच्छाभत्त पुरिमयाम" मञ्भिमयाम पच्छिमयाम 
काटे जुण्हे वस्से हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्िमे वयोखन्धे 
पच्छिमे वयोखन्धे ति - उतसन्ता च तं सदा । 
तिण्णा लोकं विसत्तिकं ति । विसत्तिका वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो पे० अभिञ्छा लोभो अकुसलम्‌ल । विसत्तिका 
ति। केनदरुन' विसत्तिका पे० विसटा वित्थता ति विसत्तिका। 
लोके ति ¦ अपायलीकं पें० आयतनखोकं। तिण्णा लोकें विसत्तिकं 
ति। लोके वेसा विसत्तिका लोके वेत विसत्तिकं तिण्णा उत्तिण्णा 
निस्थिण्णा' अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति-तिण्णा खोक 
विसत्तिक । तेनाह भगवा ~ 
एतदञ्नाय ये सता, दिटुधम्माभिनिन्बता । 
उपसन्ता च तें सदा, तिण्णा रोके विसत्तिक" ति॥ 
सह गाथापरियोसाना पे०. सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
हेमकमाणवपुच्छानिहेसो अद्रुमो । 


९. तोदेग्यमाणवपुच्छानिहेसो 


५७. यस्मिं कामां न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो } 
तण्हा यस्स न विज्जति, 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्ो तस्स कीदिसो ॥ 


१ सदा सब्बदा -स्या०। २-२ पोखानूपोख उदकुम्मिजात -स्या० ३ फुंसित - 
स्या०। ४ पुरिमयामे ~-स्या०, एवमुपरि पि) ५ केनत्थेन -स्या०।,६ नित्तिण्णा -स्या०। 
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१३८ चुल्लनिहे गो [२ ९ ५७- 


यस्मि कामा न वसन्ती ति। यस्मि कामा न वसन्ति न 
सवसन्तिन आवसन्ति न' परिवसन्ती ति -यस्मि कामा न वसन्ति, 
इच्चायस्मा तोदेय्यो ति । इच्चा ति । पदस॑न्धि प° पदानुपुव्बतापेत- 
च्चा ति। आयस्मा ति। पियवचन पे । तीदेथ्यो ति तस्स 
ब्राह्मणस्स नाम पे अभिलापो ति~ इच्चायस्मा तोदेय्यो। 


तण्हा यस्स न विन्जतीति। तण्हा यस्स नत्थि न सतिन 
सविजञ्जति नुपलन्भति जाणग्गिना दङ्खा ति ~ तण्ठा यस्स न विज्जति। 


कथेकथा च यो त्िष्णो ति। कथकथा च यो तिण्णो उत्तिण्णो 
नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति- कथकथा च 
यो तिण्णो | 


विमोक्छो तस्स कीस ति। व्ममिन्खो तस्स कीदिसो 
किसण्ठितो किपक्रारो किपटिभागो इच्छितव्बो ति पिमोक्खछ॒पुच्छती 
ति ~ विमोक्खो तस्स कीदिसो । तेनाह्‌ सो ब्राह्मणो - 


' यस्मि कामा न वसन्ति, (उच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोवखो तस्स कीदिसो '' ति।। 


५८. यस्मि कामा नं वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्ो तस्स नापरो ॥ 


यस्मि कामा न वसन्तो ति। यसिमि ति। यस्मि, पुग्गले' 
अरहन्ते खीणासवे । कामा ति । उहानतो द्वे कामा - वत्थुकामा च 
किठेसकामा च पे० दमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वुच्चन्ति 
किकेसकामा । यस्मिं कामा न वसन्तौ ति: यस्मि कामा न वसन्ति 
न सवसन्ति न आवसन्ति न परिवसन्ती ति~ यस्मि कामा न वसन्ति। 


तोदेथ्या ति भगवा ति। तोदेय्या ति। भगवा त ब्राहमण 
नामेन आपति । भगवा ति! गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति~ तोदेय्या ति भगवा 


१-१ स्या० पुत्यके नत्थि। २ पादानुपुव्बकमेत ~ स्या०। ३-२ स्या० पोत्थके नत्थि। 


२९ ५९] तोदेय्यमाणवयुच्छानिहेसो १३९ 


तण्हा यस्स न विनज्जती ति। तण्हा ति~ रूपतण्टा सदतण्टा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोटुन्बतण्हा धम्मतण्हा। यस्सा ति ~ अरहतो 
खीणासवस्स। तण्हा यस्स न विज्जती ति) तण्हा यस्स नल्थि न 
सति न सविज्जति नुपलन्भति, पीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटि- 
प्पस्सद्धा अभब्बृप्पत्तिका जाणग्गिना दड्ा ति - तण्टा यस्स न विज्जति। 5 

क्थकथा च यो तिण्णो ति। कथकथा वुच्चति विचिकिच्छा। 
दुक्खे क द्धा पे० छम्मभितत्त चित्तस्स मनोविरुखो । थो ति -यो सो 
अरह' खीणासवो। कथंकथां च यो तिण्णो ति। कथक्था च यो 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो 
ति-कथकथा च यो तिण्णो। 10 


विभोक्वो तस्स नापरो ति। नत्थि तस्स अपरो विमोक्खो 
येन ॒विमोक्खेन विमुच्चेय्य। विमृत्तो सो। कत तस्स विम्पेवखेन 
करणीय ति - विमोक्खो तस्स नापरो। तेनाह भगवा - 


“यस्मि कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्टा यस्स न विज्जति। 
कृथकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो'' ति ॥ 


५९. निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्जकप्पी । 
मुनिं अहं सक्क यथा विजञ्ज 
तं मे वियाचिक्खं समन्तचक्खु ॥ 0 


निराससो सो उद आससानो ति । नित्तण्टो सो, उदाहु सतण्हो 
रूपे आसीसति, सहे गन्धे रसे फोद्रन्बे कुरु गण आवास 
लाभ यस पसस सुख चीवर पिण्डपात सेनासन गिकान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वार कामधातु रूपधातु अरूपधातु कामभव 
रूपभव अरूपभवे सञ्ाभव असञ्जाभव नेवसञ्जानासञ्ञा- % 
भव॒ एकवोकारभव . चतुवोक्ासभव पञ्चवोकारभव अतीत 
अनागत पच्चुप्पन्न दिट्ुसुतमुतविञ्जातन्बे धम्मे आसीसति सादियति 
पत्थेति पिहेति अभिजप्पती ति - निराससो सो उद आससानो । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ कथ -स्या०। ३-३ रूप आरसिसति -स्या०। 
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१४० चुल्लनिहेसो [२ ९.,५९- 


पञ्ञ्जाणवा सो उद पञ्ञ्यकष्पी ति। पञ्ञयाणवा सो ति, 
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी। उद पञ्ज्यकष्पी 
ति। उदाह अद्रुसमापत्तिनाणेन वा पञ्चाभिञ्जानाणेन वा मिच्छा- 
नाणेन वा तण्हाक्प्प वा दिद्टिकप्प वा कप्पेति जनेति सञ्जनेति 
निब्बत्तेति अभिनिन्वत्तेती ति ~ पञ्जाणवा सो उद पञ्चकप्पी । 
मुनिं अहं सक्कं यथा विजञ्जं ति। सक्का ति। सक्को 
भगवा'। सक्यकुला पन्बजितो ति पि सक्को। अथ वा, अड्खो 
महदढनो धनवा ति पि सक्को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद - 
सद्धाधन सीरुधन हिरिधन ओोत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्जाधन 
सतिपट्रानधन सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्द्रियधन बल्धन बोज्मः- 
इधन मग्गधन फल्धन निन्बानधन ति। तेहि अनेकविधेहि धनरत- 
नेहि अङो मह॒द्धनो धनवा ति पि सक्को। अथ वा, पहु विसवी 
अलमत्तो सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी 
अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहसो ति पि सवको। सुनि अहं 
सक्क यथा विजञ्जं ति। सक्कं यथाहु मुनि जानेय्य आजानेथ्य 
विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्मेय्य ति ~ मुनि अह सक्कं यथा 
विजञ्ज। 
तं मं वियाचिक्खं समन्तचक्छ्‌ ति। तं ति। य पृच्छामि य 
याचामि य अज्मेसामि य पसदेमि। वियाचिक्ा ति। आचिक्खादि 
देसेहि पञ्जपेहि पदरुपेहि विव दहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सेहि । समन्तचक्ख्‌ ति। समन्तचक्सु वृच्चति सन्बञ्लुताण पे 
तथागतो तेन समन्तचक्छू ति-त मे वियाचिक्ख समन्तचक्छु । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 
"निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्चकप्पी । 
मुनि अह सक्कं यथा विजञ्च, 
त मे वियाचिक्खल समन्तचक्छू"' ति॥ 


६०. निराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञ्याणवा सो न च पञ्कंष्पी। 


९ अथवा -स्या०। 


॥ क 11 
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एवं पि तोदेय्य मुनि विजान, 
अकिञ्चनं कामभवे अयत्त ॥ 


निराससो सो न च आससानो ति। नित्तण्टोसो। नसो 
सतण्डो सूपे' नासीसति'। सहे गन्धे द्दुसुतमुतविञ्जातब्बे धम्मे 
नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न पिहृति नाभिजप्पती 
ति-निराससो सो नच आससानो। 


पञ्नाणवा सो न च पञ्चकप्पी ति! पञ्जाणवा ति । पण्डितो 
पञ्चवा बुद्धिमा बाणी विभावी मेधावी। न च पञ्ञकप्पी ति। 
अद्रुसमापत्तिाणेन वा पचञ्चाभिञ्बानाणेन वा मिच्छानाणेन वा 
तण्हाकप्य वा न कष्पेति दिद्िकप्पं वा न कप्पेति न जनेति न 
सञ्जनेति न निब्बत्तेत्ति नाभिभिन्बत्तेती ति -पञ्जाणवा सोन चं 
पञ्जकप्पी । 


एवं पि तोदेय्य सुनि विजाना ति। मुनी ति। मोन वृच्चति 
माण पे० सद्खजार्मतिच्च सो मुनि। एवं पि तोदेय्य मुनिं 
विजाना ति। तोदेथ्य, एव मुनि जान पटिजान परिविजान' 
पटिविज्छाः ति -एवं पि तोदेय्य मुनि विजान। 


अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ति । अकिञ्चनं ति । रागकिञ्चन 
दोसकिञ्चन मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिष्टिकिञ्चन किरेसकिञ्चन 
दृच्चरितकिञ्चन । यस्सेतानि' किञ्चनानि' पहीनानि समुच्छिन्नानि 
वूपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभन्बुप्पत्तिकानि माणग्गिना दङ्ानि, सो 
वुच्चति अकिञ्चनो । कामा ति। उदहानतो द्वे कामा ~ वत्थुकामा च 
किलेसकामा च पे इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमं वुच्चन्ति 
किलेसकामा । भवा ति। द्रे भवा ~ कम्मभवो च पटिसन्धिको च 
पनब्मवो पे० अय पटिसन्धिको पुनन्भवो । 


अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ति। अकिञ्चन पुरग कामे च 
भवे च असक्त अरग अरग्गित अपलिबुद्ध॒निक्खन्त॒निस्सट` 


[ष 


१-१ रूप नासिसति-स्या० २ पञ्जाणवासो-स्या०। ३ विजान ~ स्या०। 
४ पटिविजानाति - स्या०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६-६ यस्सेते किञ्चना -स्या०, 
एवमुपरि पि) ७ निस्सटु - स्या०। 
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विप्पमुत्त विसज्लुत्त विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्त ति ~ अकिञ्चन 
कामभवे असत्त। तेनाह भगवा - 


'निरयससो सो न च आससानो, 

पञ्नाणवा सो न च पञ्चकप्पी। 
5 एव पि तोदेय्य मुनि विजान" 

अकिञ्चन कामभवे असत्त ति।। 


सह गाथापरियोसाना प° सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
तोदेग्यमाणवपुच्छानिदहसो नवमो । 


[णर 


१०. कप्पमाणवपुच्छानिहेसो 


६१. मज्भे सरस्मिं तितं, (इच्चायस्मा कप्पो) 
10 ओघे जातं महन्भयं । 
जरामच्चुपरोतानं, दीपं प्रहि मारिस । 
त्वं च मे दीपमक्लाहिः यथायिदं नापरं सिया ॥ 


मन्म सरसिमं तिद्रतं ति। सरो वुच्चति ससारो आगमन 

गमन गमनागमन कारु गति भवाभवो चति च उपपत्ति च निब्बत्ति 

५ च भेदो च जाति च जरा च मरण च। ससारस्स पुरिमा पि 
कोटि न पञ्जायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्जायति, मज्मेव' 
ससारे सत्ता ठिता पतिद्विता अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमृत्ता। 


5 188 कथ ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति ? एत्तका जातियो 
वटु वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हैव नत्थि। एव पिससारस्स 

2 पुरिमा कोटि न पञ्ज्ायति। एत्तकानि जातिसतानि वहु वत्ति, 

ततो पर न वत्ततीति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि 

न पञ्चायति। एत्तकानि जातिसहस्सानि वहु वत्ति, ततो पर न 

वत्तती ति, हेव नस्थि! एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न्‌ पञ्चायति। 

एत्तकानि जातिसतसहस्सानि वट्‌ वत्ति, ततो पर न वत्तती ति 


१ च-स्या०। 
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हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तका 
जातिकोरियो वटुं वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एवं 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तकानि जातिकोटिसतानि 
वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हैव नत्थि। एवे पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिकोटिसहस्सानि वदु 
वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हैव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि व्र वत्ति, 
ततो पर न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एव पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्जायति। 


एत्तकानि वस्सानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव 
तत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तकानि 
वस्ससतानि वटर वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि) एव 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससहस्सानि 
वटर वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि वटु 
वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्जायति। एत्तका वस्सकोटियो वद्र वत्ति, ततो पर न 
वत्तती ति, हेवं नत्थि । एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति ! 
एत्तकानि वस्सकोटिसतानि वटर वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, 
हेव नत्थि । एवं पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्बायति। एत्तकानि 
वस्सकोटिसहस्सानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नस्थि । 
एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्बायति। एत्तकानि वस्सकोटि- 
सतसहस्सानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि! एव पि 
ससारस्स परिमा कोटि न पञ्जायति। 


एत्तकानि कप्पानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेवं 
नत्थि। एव पि ससारस्स परिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तकानि 
कप्पसतानि वद वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव 
पि ससारस्स परिमा कोटि न पञ्जायत्ति। एत्तकानि कप्पसहस्सानि 
वटु वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पसतसहूस्सानि वदु वत्ति, 
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ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि।! एवे पि ससारस्स पुरिमा कोटि 
न पञ्ायति। एत्तका कप्पकोटियो वट वत्ति, ततो पर न वत्तती 
ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्बायति। 
एत्तकानि कप्पकोटिसतानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव 
नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
कण्पकोटिसहस्सानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। 
एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पकोटि- 
सतसहस्सानि वद्र वत्ति, ततो पर नं वत्तती ति, हेव नत्थि। एव 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 

वृत्त हेत भगवता - "अनमतग्गोय, भिक्खवे, ससारो' । पन्वा 
कोटि न पञ्जायति अविज्जानीवरणान सत्तान तण्हासयोजनान 
सन्धावत ससरत । एव दीघरत्त खो, भिक्खवे, दुक्ड पव्चनुभूत 
तिन्ब पच्चनुभूतः व्यसन पच्चनुभूत, कटसी वडधता । यावञ्चिद, 
भिक्खवे, अलमेव सन्बसह्वारेसु निन्बिन्दितु अल विरज्जितु अक 
विमच्चितु““ ति। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 


कथ ससारस्स पच्छिम कोरि न पञ्बायति † एत्तका 
जातियो वद्र वत्तिस्सति, तरतो पर न वत्तिस्सती ति, हेव नलत्थि। 
एव पि ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तकानि जाति- 
सतानि, एत्तकानि जातिसहस्सानि, एत्तकानि जातिसतसहस्सानि, 
एत्तका जातिकोटियो, एत्तकानि जातिकोटिसतानि, एत्तकानि 
जातिकोटिसहस्सानि, एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि, एत्तकानि 
वस्सानि, एत्तकानि वस्ससतानि, एत्तकानि वस्ससहस्सानि, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानि, एत्तका वस्सकोटियो, एत्तकानि वस्सकोटिसतानि, 
एत्तकानि वस्सकोटिसहस्सानि, एत्तकानि वस्सकोटिसतसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पानि, एत्तकानि कप्पसतानि, एत्तकानि कप्पसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि, एत्तका कप्पकोटियो, एत्तकानि कप्प- 
कोटिसतानि, एत्तकानि कप्पकोटिसहस्सानि, एत्तकानि कप्पकोटि- 
सतसहस्सानि वदु वत्तिस्सति, ततो पर न वत्तिस्सती ति, हुवे नत्थि । 


१ संसारस्स-स्या० २ स्या पौत्थके नत्थि। ३ ववबिढत-स्या०। ४ 
मुच्ितु ~ स्या०। 
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एव पि ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति। एव पि ससारस्स 
पुरिमा पि कोटि न पञ्मायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्जायति, 
मज्मफेव ससारे सत्ता ठिता पतिद्विता अल्लीना उपगता अज्मोसिता 
अधिमृत्ता ति - म्भे सरस्मि तिदरत। इच्चायस्मा कप्पो ति । इच्चा 
ति । पदसन्धि पे० । जायस्मा ति पियवचन पे० । केष्पो ति । 
तस्स ब्राह्मणस्स नाम पेऽ अभिलापो ति~ इच्चायस्मा कप्पो | 

ओधे जाते महन्भये ति। कामोधे भवोघे दिद्रोघे अ विज्जोघे 
जातें सञ्जातं निव्बत्ते अभिनिव्बत्ते पातुभूते। महब्भये ति । जातिभये 
जराभये व्याधिभयं मरणभये ति - ओघे जाते महन्भयें । 

जरामच्चुपरेतानं ति। जराय पूट्ान परेतान समोहितान 
समघ्नागतान । मच्चुना पद्रान परेतान समोहितान समन्नागतान, 
जातिया अनुगतान जराय अनुसटान व्याधिना अभिभूतान मरणेन 
अन्भाहूतान अताणान अरेणान असरणान असरणीभूतान ति - 
ज रामच्चुपरेतान । 

दीप पनरह मारिसा ति। दीपताण लेण सरण गति 
परायन ब्रूहि आचिवखाहि देसंहि पञ्जपेहि पट्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिसा ति। पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति~ दीप पब्रूहि 
मारिस। 

त्वं च में दीपमक्खाही ति। त्वं ति। भगवन्त भणति। 
दीपमक्खाही ति। दीप ताण केण सरण गति परायन अक्खाहि 
आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पट्ुपेहि विव राहि विभजाहि उत्तानी- 
करोहि पकासेही ति-त्व च मे दीपमक्खाहि। 

यथायिदं नापरं सिया ति। यथयिद दुक्ख इधेव निरुज्मेय्य 
वूपसमेय्य अत्थ ॒गच्छेय्य परिप्पस्सम्भेय्य पूनपटिसन्धिक दुक्ड न 
निब्बत्तेयय, कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा कामभवें 
वा रूपभवे वां अरूपभवे वा सञ्ञाभवे वा असञ्चाभवे वा 
नेवसञ्जानासञ्लाभवे वा एकवोकारमवे वा चतुवोकारभवें वा पञ्च- 
वोकारभवें वा पुनगतिया वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा 


भवे वा ससारे वावदटरं वा न जनेय्य न सञ्जनेय्य ननिन्बत्तेय्य 
चु° नि०-१९ 
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नाभिनिव्वत्ते्य । इधेव निरुज्मेय्य वृपसमेम्य अत्थ गच्छेय्य पटि- 
प्पस्सम्भेय्या ति - यथायिद नापर सिया । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


'“मज्मे सरस्मि तिद्रुत, (इच्चायस्मा कप्पो ) 

ओघं जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पब्रूहि मारिस। 
त्व च मे दीपमक्खाहि, यथायिद नापर सिया'' ति।) 


६२. मन्म सरस्मि तिटुत, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महब्भये । 
जरामच्चुपरेतानं, दीप पत्रूमि क्ष्य ते॥ 
मज्भे सरस्मि तिटरतं ति । सरो वच्चति ससारो आगमन गमन 
गमनागमन कार गति भवाभवो, चुति च उपपत्ति च निन्बत्ति चं 
भेदो च जाति च जरा चमरण च । ससारस्स पुरिमापि कोटिन 
पञ्मायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्जायति। मन्भेव ससारे सत्ता 
ठता पतिद्टता अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमृत्ता। 


कथ ससारस्स परिमा कोटि न पञ्जायति? पेऽ एव 
ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। कथ ससारस्स पच्छिमा कोटि 
न पञ्जायति ' पेऽ एध ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति । 
एव ससारस्स पुरिमा पि कोटि न पञ्जायति, पच्छिमापिकोटिन 
पञ्जायति। मज्मेव ससारे सत्ता ठिता पतिद्विता अल्खीना उपगता 
अज्मोसिता अधिमुत्ता ति~ मज्मे सरस्मि तिदुत। कष्या ति भगवा 
ति। क्ष्या ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आलपति । भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति~ 
केप्पा ति भगवा | 

भोघे जाते महम्भयें ति। कामोघे भवोधे दिद्रोघे अविज्जोघें 
जाते सञ्जाते निन्बत्ते अभिनिन्बत्ते पानुभूते। महब्भये ति । जात्तिभये 
जराभयें व्याधिभये मरणभये ति - ओघे जाते महन्भये ¦ 

जरामच्चुपरेतान ति । जराय पदान परेतान समोहितान 
समन्नागतान। मच्चुना पदान परेतान समोहितान समन्नागतान 


१ एव पि-स्या०। 
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जातिया अनृगतान जराय अनुसटान व्याधिना अभिभूतान मरणेन 
अब्भाहुतान अताणान अलेणान असरणान असरणीभूतान ति - 
जरामच्चृपरेतान । 


दीपं पत्रमि कष्य ते ति । दीप ताण केण सरण गति परायन 
बरमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्रुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - दीप पत्रूमि कप्य ते । तेनाह भगवा - 


मज्भे सरस्मि तिदटरुत, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भयें ! 
ज रामच्चुपरेतान, दीप पन्रूमि क्प्प ते ति॥ 
६३ अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं । 
निन्बानं इति नं ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्लयं । 


अकिञ्चनं अनादानं ति। किञ्चनं ति। रागकिञ्चन 
दोसकिञ्चन मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्िकिञ्चन किरेसकफिञ्चन 
दृच्चरितकिञ्चन , किञ्चनप्पहान किञ्चनवूपसम किंञ्चवनपटि- 
निस्सम्ग॒ किञ्चनपटिप्पस्सद्धि अमत निन्बवान ति~ अकिञ्चन। 
अनादानं ति। आदान वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पेण 
अभिज्फा लोभो अकूसलमृर । आदानप्पहान अआदानवृपसम आदान- 
पटिनिस्सम्ग आदानपटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - अकिञ्चन 
अनादान । 

एतं दीपं अनापरं ति। एत दीप ताण केण सरण गति 
परायन । अनापरं ति। तम्हा परो अञ्जो दीपो नत्थि। अथ खो 
सो' एव, दीपो अगगो च सेद्रो च विसे च पामोक्खो च उत्तमो 
च पवरो चा ति-एत दीप अनापर। 


निष्बानं इति नं श्रमी ति। वान वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमृरु । वानप्पहान वानवृपसम 
वानपटिनिस्सम्ग वानपरिप्पस्सद्धि अमत निब्बान । इती ति। पदसन्धि 
पदससग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिद्ुता पदानुपुन्ब- 
तापेत - इती ति। 


[र 


१-१ सोयेव -स्या०। 
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ब्रमी ति ब्रूमि आचिक्लामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति~ निब्बान इति 
न ब्रूमि। 
जरामच्चुपरिक्लयं ति। जरामरणस्स पहान वूपसम 
परिनिस्सग्ग परिप्पस्सदधि अमत निब्बान ति - जरामच्चृपरिक्खय । 
तेनाह भगवा - 
अकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर । 
निन्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चृपरिक्खय'* ति।। 


६४. एतदज्ञ्नाय ये सता, दिदुधम्भाभिनिब्बता । 
न तें मारवसानुगा, न तें मारस्स पद्धग्‌ ॥ 


एतदञ्ज्याय ये सता ति। एतं ति - अमत निब्बान । यो सो 
सन्बसद्धारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्यो विरागो निरोधो 
निब्बान । अनञ्जाया ति। अञ्चाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा, "सब्बे सद्भारा अनिच्वा' ति पे० श्य 
किञ्वि समुदयधम्म, सब्ब त॒ निरोधधम्म'" ति अञ्जाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । ये ति - अरहन्तो 
खीणासवा। सता ति। चतृहि कारणेहि सता । काये कायानुपस्सना- 
सतिपद्रान भवेन्ता सता पे० ते वृच्चन्ति सता ति - एतदञ्जाय 
ये सता । 

दिटुधम्माभिनिन्बुता ति । दद्धस्मा ति ~ द्द्धस्मा जातधम्मा 
तुल्ितिधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा । अभिनिब्बुता 
ति । रागस्स निनव्बापितत्ता निब्बता, दोसस्स प° सब्बाकुसलाभि- 
सद्खारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निञ्ज्ञातत्ता निन्बुतत्ता 
परिप्पस्सद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वृपसन्ता निनब्बुता परटिप्पस्सद्धा ति- 
दिदुधम्माभिनिब्बृता 

न ते मारवसान॒गा ति मारो ति। योसो मारो कण्हो अधि- 
पति अन्तगू नमुचि पमत्तबन्धू । न ते मारवसानुगा ति। न ते मारस्स 
वसे वत्तन्ति,' ना पि मारो तेसु वस वत्तेति! ते मार च मारपक्ख च 


१ पट्गू ~ स्या०; एवमुपरि पि। २ माया-स्या०। ३-३ व्तेन्ति-स्या०। 


२,११ ६५ | जतुकण्णिमाणवपुच्छानिहेसो १४९ 


मारपासं च मारबल्िस च माराभिस च मारविसय च मारनिवासर च 
मारगोचर च मारबन्धन च अभिभुय्य अभिभवित्वा अञ्छ्ोत्थरित्वा 
प्रियादियित्वा' महित्वा चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति 
यपेन्ति यपिन्ती ति - न ते मारवसानुगा । 


न ते मारस्स पद्धग्‌ ति। न ते मारस्स पद्धा पद्धचरा परिः 
चारिका सिया, बुद्धस्स ते भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारिका सिया 
ति-न ते मारस्स पद्धग्‌ । तेनाह भगवा - 


` एतदजञ्जाय ये सता, दिद्रुधम्मामिनिन्बुता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धग्‌"" ति ॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
कप्पमाणवपुच्छानिहेसो दसमो । 


११. जतुकण्णिमाणवपुच्छानिहेसो 


६१५. सुत्वानहं बीर अकामकामिं, (इच्चायस्मा जतुकण्णि ) 
ओधातिगं पुटटुमकाममागमं । 
सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्त, - 
यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेतं 


सुत्वानहं वीर अकामकामिं ति। सुत्वा सुणित्वा उश्गहेत्वा 
उपधारेत्वा उपलक्वयित्वा। इति पि सो भगवा अरह ॒ पे०° लुद्धो 
भगवा ति ~ सुत्वानहं । वीरा ति । वीरो भगवा । वीरियवा ति वीरो, 
पह ति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तो ति वीरो, सूरोति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपकायी पहीनभयभेरवो विगत- 
लोमहसो ति वीरो। 


विरतो इध सन्बपापकेहिः 
निरयदुक्ल अतिच्च वीरियवा' सो। 


१ परिथादयित्वा-स्या०। २ सहाजनेत्त-स्या०। २३ अभिरु-स्या०) ४ विरि 
यवा -स्या०, एवमुपरि पि। 
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सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पकवृच्चते तथत्ता ति॥ 


सुत्वानह वीर। अकामकामिं ति। कामा ति। उदहानतो दे 

कामा ~ वत्थुकामा च किलेसकामा च पेऽ इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
प० इमे वृच्चन्ति किकेसकामा । बृद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परि- 

ञ्जाता, किरेसकामा पहीना। वत्थुकामान परिञ्नातत्ता किठसकासान 
पहीनत्ता भगवा न कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामे पिहति, न 
कामे अभिजप्पति । ये कामे कामेन्ति कामे पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामें 
अभिजप्पन्ति तं कामकामिनो रागरागिनो सञ्जासच्जिनो । भगवा न 
कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामे पिहति, न कामें अभिजप्पति । 
तस्मा बुद्धो अकामो निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीन- 
कामो पटिनिस्सदुकामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्त- 
रागो पहीनरागो पटिनिस्सदुरागो निच्छतो निन्बुतो सीतिभूतो सुख- 
प्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति - सृत्वानह वीर अकामकामि । 

इच्चायस्मा जतुकण्णी ति । इच्चा ति पदसन्धि पे 
पदानुपुन्बतयपेत -इच्चा त्ि। आयस्मा ति । पियवचन सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेत आयस्मा ति । जतुकण्णी ति । तस्स ब्राह्मणस्स गोत्त 
सद्धा समञ्ा पञ्जत्ति वोहारो ति ~ इच्चायस्मा जतुकण्णि । 

ओघातिगं पुट्॒मकाममागमं ति! आओघातिगं ति। ओधातिग 
ओघ अतिक्कन्त समतिक्कन्त वीतिवत्त ति - ओघातिग । पृष्ट ति। 
पुटृट्‌ पुच्छितु याचितु ज्छेपितु पसादेतु । अकाममागमं ति। अकाम 
पट्ट निक्काम चत्तकाम वन्तकाम मुत्तकाम पहीनकाम पटिनिस्सहरकाम 
वीतराग विगतराग चत्तराग वन्तराग मुत्तराग पहीनराग पटिनिस्सद्रराग 
आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा तया सदधि समागतम्हा ति~ 
ओधातिग पुट्टुमकाममागम । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजने्तां ति । सन्ती ति। एकंन आकारेन 
सन्ति पि सन्तिपद पि तयेव अमत निब्बान । यो सो सब्बसद्भारसमथो 
सब्बृपयिपटिनिस्सग्गो तण्डवखयो विरागो निरोधो निब्बान ! वृत्त हेत 
भगवता ~ ““सन्तमेत पद, पणीतमेत पद, यदिद सब्बसद्भारसमथो सन्बू- 


[ +) 90 पी 





१ सुखपटिसवेदि - स्या०। 
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पधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्डयो विरागो निरोधो निब्बान" ति। अथा- 
परेनाकारेन ये धम्मा सन्ताधिगमाय सन्तिफसनाय सन्तिसिच्छिकिरियाय 
सवत्तन्ति, सेय्यथिद - चत्तारो सतिपट्‌ना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो 
ददधिपादा पञ्चिन्दरियानि पञ्च बलानि सत्त बोजञ्ज्ञद्धा अरियो अदुद्धखिको 
मग्गो - इमे वृच्चन्ति सन्तिपदा । सन्तिपद ताणपद लेणपदः सरणपदं 
अभयपद अच्चृतपद अमतपद निब्बानपद ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्चपेहि पद्वुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सहि । सहजनेत्ता ति । नेत्त वृच्चति सब्बञ्लृतनाण । बुदधस्स भगवतो 
नेत्त च जिनमावो च बोधिया मूले अपुन्व अचरिम एकस्मिं खणे उप्पन्नो, 
तस्मा बुद्धो सहजनेत्तो ति - सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त । 
यथातच्छं भगवा ब्रूहि मेतं ति। ययातच्छ वुच्चति अमत 
निब्बान पं० निरोधो निब्बान । भगवा ति। गारवाधिनचन पं 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति । ब्रूहि मेतं ति ब्रूहि आचिक्खाहि 
पे० पकासेही ति - यथातच्छ भगव ब्रूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो- 


' सुत्वानह वीर अकामकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओधघातिग पुटटुमकाममागम । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त, 

यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत” ति॥ 


६६. भगवा हि कामे अभिभु्य इरियति, 
आदिच्चो व पथविं तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्ञ्मस्स मे भूरिपञ्नो, 
आचिक्व धम्म यमहं विजज्ज। 
जातिजराय इध विषप्पहानं ॥ 


भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियती ति। भगवा ति। गार- 
वाधिवचन पे० सच्छिका पञ्यत्ति, यदिद भगवा ति। कामा 
ति। उदहानतो द्रे कामा ~ वत्थुकामा च किठेसकामा च पे० इमे 
तुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वुच्चन्ति किरेसकामा । भगवा वत्थु- 
कामे परिजानित्वा किलसकामे पहाय अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ज्ञोत्थ- 





१ कामे ~ स्या०। 
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रित्वा परियादियित्वा' चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेती ति - भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति । 

आदिच्चो व पथविं' तेजी तेजसा ति। आदिच्चो वृच्चति 
सुरियो । पथवी वुच्चति जगती । यथा सुरियो तेजी तेजेन समन्नागतो 
पथवि अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ज्लोत्थरित्वा परियादियित्वा 
सम्तापयित्वा सब्ब आकासगत तमगत अभिविहच्च अन्धकार विध- 
मित्वा आखोकं दस्सयित्वा आकासे अन्तलिक्खें गगनपथे" गच्छति, 
एवमेव भगवा नाणतेजी जाणतेजेन समघ्नागतो सब्ब अभिसद्भारसमुदय 

१० किरेसतम अविज्जन्धकार विधमित्वा बाणाखोक दस्सेत्वा 

वत्थुकामे परिजानित्वा किरेसकामे पहाय अभिमभूय्य अभिभवित्वा 
अञ्ज्ोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरति इरियति वत्तेति 
पारेति यपेति यपेती ति - आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्जो ति। अहमस्मि परित्तपञ्मो 
ओमकपञ्जो लामकपञ्मो' छतुक्कपञ्ो" । त्व पि महापन्तो पुथु- 
पञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्मो तिवखपञ्चो निब्बेधिकपञ्जो । भूरि 
वुच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्जाय' विपुलाय वित्यताय 
समन्नागतो ति - परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्चो । 


आचिक्व धम्मं यमहं विजञ्घं ति) धम्मं ति आदिकल्याण 
मज्स्ेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन केवरपरिपुण्ण परि- 
सुद्ध ब्रहमाचरिय, चत्तारो सतिपट्राने पे० निब्बान च निव्बानगाभिनि 
चे पटिपद आचिक्खाहिं देसेहि पञ्जपेहि पटूपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेहि । यमहं विजञ् ति! यमह्‌ जानेय्य आजा- 
नेय्य विजानेय्य पटिजानेय्य पटिविच्ज्ञेय्य अधिगच्छेय्य फस्सेय्य' सच्छि- 
करेय्य ति - आचिक्छ धम्म यमह्‌ विजजञ्ज! 
जातिजराय इध विष्पहानं ति । इधेव जातिजराय““ मरणस्स 
पहान वूपसम परिनिस्सग्ग पटिप्पस्सदधि अमत निब्बान ति ~ जाति- 
जराय इध विप्पहान। तेनाह सो ब्राह्यणो - 
१ परियादयित्वा महित्वा -स्या०! २ पठवि-स्या०। ३ सूरियो~ 
म०। ४ दस्सेत्वा-स्या०! ५ गमनपथे-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि! ७, 


जतुकपञ्जो -स्या०। < आचिक्छ धम्म -स्या०। ९ फसेस्य -स्या०। १५ जातिया- 
जरा-स्या०) 
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“भगवा हि कामे अभिमभु्य इरियति, 

आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा । 

परित्तपजञ्बस्स में भूरिपञ्चो, 

आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजञ्ज। 

जातिजराय इध विप्पहान'' ति।॥ 6 


६७. कामेसु विनय गधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 8 146 


नेक्लम्भं दटढ्‌ खेमतो । 
उग्गहितं निरत्त वा, सा तें विन्जित्थ किञ्चन ॥ 


कामेसु विनय गेधं ति। कामा ति। उदानतो दवे कामा ~ वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पेऽ ५ 
दमे वृच्चन्ति किरेसकामा । गेध ति। गेधो वुच्चति तण्हा! यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अक्‌सलमूक । कामेसु विनय गेध ति । 
कामेसु गेध विनय पटिविनय पजह्‌ विनोदेहि व्यन्तीकेरोहि अनभाव 
गमेही ति - कामेसु विनय गेध। जतुकण्णीं ति। भगवा त ब्राह्मण 
गोत्तेन आरुपति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पे० . सच्छिका 16 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति - जतुकण्णी ति भगवा । 

नेक्वम्मं दटटु खेमतो ति । नेक्वम्मं ति। सम्मापटिपद अनु- 
रोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद 
सीेसु परिप्रकारित इन्द्रियेसु गुत्तद्वारत भोजने मत्तञ्जुत जागरिया- 
नयोग सतिसस्पजञ्ज चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधानें चत्तारो ‰ 
इदधिपादे पञ््चिन्दरियानि पञ्च बलानि सत्त बोज््द्धं अरिय अदुद्धखिक 
मग्ग निब्बान च निन्बानगामिति च पटिपद खेमतो ताणतो ठेणतो 
सरणतो सरणीभूततो अभयतो अच्चुततो अमततो निन्बानतो दद 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - 
नेक्खम्म दटटु खेमतो । + 

उग्गहितं निरत्तं वा ति। उग्गहितं ति। तण्हावसेन दिद्टि- 
वसेन गदित परामद्रु अभिनिविद अज््ोसित अधिमुत्त। निरत्तं वा 
ति। निरत्त वा मुञ््ितन्ब विजहितब्ब विनोदितन्ब' व्यन्तीकातव्ब 
अनभाव गमेतन्ब ति ~ उग्गहित निस्त वा । 


१ कामे -स्या०। २ पजहितन्ब -स्या०। ३ विनोदेतन्ब -स्या० 
चु० नि०-२० | 
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मा ते विज्जित्थ किञ्चनं ति। रागकिञ्चन दोसकिञ्चन 
मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्िकिञ्चन किरेसकिञ्चन दृच्चरित- 
किञ्चन । इद किञ्चन तुय्ह मा विज्जित्थ मा पविज्जित्थय मा सवि- 
ज्जित्थ पजह्‌ विनोदेहि न्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति-माते 
विज्जित्य किञ्चन। तेनाह भगवा - 


“कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्लम्म दट्टु खेमतो । 
उग्गहित निरत्त वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चन" ति। 


६८ यं पुब्बे तं विसोसेहि, पच्छा तं माहु किञ्चनं । 
मज्भः चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 


यं पुम्बे तं विसोसेही ति। अतीते सद्भारे आरन्भ ये किलेसा 
उप्पज्जेय्यु ते किरेसे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि विसुक्खापेहि 
अबीज करोहि पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति - एव 
पिय पुब्बे त॒ विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिसद्भारा 
अविपक्कविपाका ते कम्माभिसद्भारे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि 
विसुक्खपेहि अबीज करोहि पजह्‌ विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभाव 
गमेही ति -एव पिय पुन्बे त विसोसेहि। 

पच्छा ते माहं किञ्चनं ति। पच्छा वुच्चति अनागते सङ्कारे 
आरन्भ रागकिञ्चन दोसकिञ्चन मोहुकिञ्चन मानकिञ्चन दिदि 
किञ्चन किठेसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन। इद किञ्चन तुय्ह॒ मा 
अहु मा अहोसि मा जनेसि मा सञ्जनेसि माभिनिव्बत्तेसि पजह्‌ विनोदेहि 
व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति ~ पच्छा ते माहु किञ्चन । 

मञ्भे चे नो गहेस्ससी ति। मन््े वुच्चति पच्चुप्पन्न रूप 
वेदना सञ्जा सद्भारा विञ्जाण । पच्चुप्पने सद्ारे तण्हावसेन दिद्वि- 
वसेन न गहेस्ससि न तण्हिस्ससि न परामसिस्ससि न॒ नन्दिस्ससि 
नाभिनन्दिस्ससि' न अज्छोसिस्ससि। अभिनन्दन अभिवदन अञ्क्रोसान 
गाह परामासर अभिनिवेस पजहिस्ससि विनोदेस्ससि व्यन्तीकरिस्ससि 
अनभावे गमेस्ससी ति -मन्से चं नो गहेस्ससि। 





१ पुब्ब -स्या०। २ विपक्कविपाका~ स्या०। ३ स्या० पौत्थके नत्थ । 
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उपसन्तो चरिस्ससी ति। रागस्स उपसमितत्ता उपसन्तो चरि- 
स्ससि, दोसस्स प° सन्बाकुसराभिसद्खारान सन्तत्ता समितत्ता उप- 
समितत्ता वृूपसमितत्ता निज्ज्ञातत्ताः विगतत्ता परिप्पस्सद्धत्ता सन्तो 
उपसन्तो वृपसन्तो निन्बृतो परिप्पस्सद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि 
दरियिस्ससि वत्तिस्ससि पाठेस्ससि यपेस्ससि यपेस्ससी ति -उपसन्तो 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 


`य पुब्बे त विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन, 
मज्छ्े चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी'' ति।। 


६९. सन्बसो नामरूपस्मिं, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न ॒विज्जन्ति, यंहि मच्चुवसं वज । 


सब्बसो नामरूपस्मिं वीतगेधस्स ब्राह्मणां ति। सन्बसो ति । 
सब्बेन सन्न सन्बथा सन्ब असस निस्सेस परियादियनव चनमेत सन्बसो 
ति । नामं ति- चत्तारो अरूपिनो खन्धा । रूपं ति - चत्तारो च महाभूता 
चतु च महाभूतान उपादाय रूप । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो पे०. अभिज्ञा लोभो अकुसलमूल । सब्बसो नामरूपस्मिं 
वीतगेधस्स ब्राह्मणा ति! सन्बसो नामरूपस्मि वीतगेधस्स विगतगेधस्स 
चत्तगेधस्स वन्तगेधस्स मुत्तगेधस्स पहीनगेधस्स पटिनिस्सटगेधस्स वीत- 
रागस्स विगतरागस्स चत्तरागस्स बवन्तरागस्स मुत्तरागस्स पहीनरागस्स 
पटिनिस्सदटुरागस्सा त्ि-सन्बसो नामरूपस्मि वीतगेधस्स ब्राह्मण | 


आसवास्स न विज्जन्ती ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्रसवो, अविज्जासवो। अस्सा ति - अरहतो 
खीणासवस्स। न विज्जन्ती ति। इमं आसवा तस्स नत्थिन 
सन्ति न॒ सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 
परटिप्पस्सद्धा अभेब्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दडूा ति - आसवास्स न 
विज्जन्ति। 


येहि मच्चुवस वजे ति । येहि आसवेहि मच्चुनो वा वस गच्छेय्य, 
मरणस्स वा वस गच्छेय्य, मारपक्खस्स वा वस गच्छेय्य , ते आसवा 
तस्स नत्थि न सन्ति न सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति पीना समुच्छिन्ना 


यभा 


१ विज्सातत्ता-स्या०) २ आसवस्स-स्या०। 
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वूपसन्ता परिप्पस्सद्धा अभेब्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दडा ति ~ येहि 
मच्चुवस वजं। तेनाह भगवा - 


“सन्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चृवस् वजे" ति ॥ 


सह गाथापरियोसाना प° सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 


जतुकण्णिमाणवपुच्छानिदहेसो एकादसमो । 


१२. भद्रावुधमाणवयपुच्छानिटेसो 


७०. ओकञ्जहं तण्ुच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्रावुधो ) 
नन्दिञ्जहं ओघतिण्णं विसुत्तं । 
कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेध, 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 
ओकञ्जहं तण्हच्छिदं अनेजं ति। ओकञ्जहं ति! रूपधातुया 
यो छन्दो यो रागो या नन्दी' या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिदरा- 
नाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला ताकावत्थु- 
कता अनभावकता आयति 'अनुप्पादधम्मा । तस्मा बृद्धो ओकञ्जहौ । 
वेदनाधातेया सञ्जाधातुया सद्धारधातुया विन्नाणधातुया यो 
छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो 
अधिद्रानाभिनिवेसान्‌ सया, ते बृद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला 
तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मी। तस्मा बृद्धो 
ओकञ्जहो । 
तण्हुच्छिदं ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे० धम्मतण्हा। सा 
तण्डा बुद्धस्स भगवतो छिन्ना उच्छिन्ना समूच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभेन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दङ्ा। तस्मा बुद्धो तण्हच्छिदो । अनेजो 
ति। एजा वृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पे अभिज्ञा लोभो 
अकुसलमूरु । सा एजा तण्हा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला 
ताावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनेजो । 


१ नन्दि~स्या०, एवमुपरि पि। 


२ १२.७०] भद्रावुधमाणवपुच्छानिहेसो १५५७ 


एजाय पहीनत्ता अनेजो भगवा लाभे पि न इञ्जति, अलखाभेपि न 
दञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पससायपिन 
इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति 
न चरति न वेधति न पवेधति न सम्पवेधती ति । तस्मा बुद्धो अनेजो 
ति - ओकञ्जह्‌ तण्ह्च्छिद अनेज । इच्चायस्मा भ्रावुधो ति । इच्चा ति । 
पदसन्धि पें० आयस्मा ति पियवचन पें० भद्रावुधो ति। तस्स 
बराह्मणस्स नाम पे० अभिलापो ति~ इच्चायस्मा भद्रावुधो। 

नन्दिजञ्जहं ओधघतिण्णं विमृत्तं ति। नन्दी वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो पे० अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमृल । सानन्दी सा 
तण्हा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिल्रमूला तालावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो नन्दिञ्जहो। जोघतिण्णं ति। 
भगवा कामोघ तिण्णो भवोघ तिण्णो दिद्रोघ तिण्णो अविज्जोघ तिण्णो 
सन्बससारपथ तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो' अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो। सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो पे जातिमरणससारो 
नत्थि तस्स पुनन्भवो ति - नन्दिञ्जह ओघतिण्ण । विमुक्तं ति। भगवतो 
रागा चित्त मुत्त विमुत्त सुविमृत्त, दोसा चित्त मोहा चित्त पे 
सन्बाकूसराभिसद्भारंहि चित्त सुत्त विमुत्त सुविमृत्त ति - नन्दिञ्जह्‌ 
ओघतिण्ण विमत्त । 

कप्पञ्जहुं अभियाचे सुमेधं ति! कष्या ति । द्रे कम्पा - तण्हा- 
कप्पो च दिद्धकप्पो च पेऽ अय तण्हाकप्पो प° अय दिषद्विकप्पो । 
बृद्धस्स भगवतो तण्डाकप्पो पहीनो दिद्विकप्पो पटिनिस्सदरौ । तण्हा- 
कप्पस्स पहीनत्ता दिद्िकप्पस्स पटिनिस्सदटुत्ता तस्मा" बुद्धो कप्पञ्जहो । 
अभियाचे ति। याचामि अभियाचामि अज्ज्ेसामि सादियामि पत्थयामि 
पिहयामि" जप्पामि' अभिजप्पामि। सुमेधा वृच्चति पञ्चा । या पञ्जा 
पजानना पें० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टि। भगवा इमाय मेधाय 
पञ्जाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्ना- 
गतो । तस्मा बुद्धो सुमेधो ति-कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध । 


१ नित्तिण्णो -स्या०। २ वृहुवासो-स्या०। ३ जातिजरामरणससारो -स्या०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ पिहेमि-स्या०। ६ स्या० पौत्थके नत्थि। ७ सुमेध 
ति मेधा-स्या०)। 
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सुत्वानं नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ति । नागस्सा ति। नागो ! 
भगवा आगू न करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती 
ति नागो पे० एव भगवा न गच्छती ' ति नागो । सुत्वान नागस्स 
अपनमिस्सन्ति इतो ति। तुष्ट वचन ब्यप्पथ देसन अनुसासन अनुसिद्‌ 
सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपक्क्लयित्वा इतो अपनमि- 
स्सन्ति वजिस्सन्ति पक्कमिस्सन्ति दिसाविदिस गमिस्सन्ती ति ~ सुत्वान 
नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो । तेनाह सो ब्राह्यणो - 


` जओकञ्जह तण्हच्छिद अनेज, (उच्चायस्मा भद्रावुधो ) 
नन्दिञ्जहं ओघतिण्ण विमत्त । 

कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 

सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो” ति ॥ 


७१. नानाजना जनपदेहि सङ्धता, 
तव वीर वाक्यं अभिकङ्कुमाना। 
तेसं तुवं साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो ।। 


नानाजना जनपदेहि सङ्खता ति। नानाजना ति। खत्तिया च 
बराह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहरा च पव्बजिता च देवा च मनुस्सा च। 
जनपदेहि सद्धता ति। अद्धा च मगधा च कलिद्खा च' कासिया च 
कोसला च वज्जिया च मल्ला च चेतियम्हा च वसा च' कुरम्हा' च 
पञ्चाला च मच्छा च सूरसेना च अस्सका च अवन्तिया च योना च 
कम्बोजा च। सद्खता ति। सद्धता समागता समोहिता सन्निपतिता 
ति -नानाजना जनपदेहि सङ्खता। 


तव बौर वाक्यं अभिकंङ्कमाना ति वीरा ति-वीरो। भगवा 
वीरियवा ति वीरो, पहूुति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तोति वीरो 
विगतलरोमहसो ति पि वीरो, 


विरतो इध सन्बपापकहि, 
निरयदुक्ख अतिच्च वीरियवा सो। 


१ आगच्छति -स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ सागरम्हा-स्या०। 


२ १२ ७२] भद्रावुधमाणवपुच्छानिदेसो १५९ 


सो वीरियवां पधानवा 
वीरो तादि पवुच्चतें तथत्ता ति॥। 


तव वीर वाक्यं अभिकद्ूमाना ति । तुय्द वचन व्यप्पथ देसन 
अन्‌सासन अनुसिदु। अभिकल्खमाना ति। अभिकद्खमाना इच्छमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति - तव वीर 
वाक्य अभिकद्भमाना। 


तेसं तुवं साधु वियाकरोही ति। तेसं ति। तेस खत्तियान 
बराह्मणान वस्सान सृहान गहद्रान पन्बजितान देवान मनस्सान । तुवं 
ति - भगवन्त भणति । साधु वियाकरोही ति । साधु आचिक्लाहि दसेहि 
पञ्जपेहि पदुरपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - 
तेस तुव साध्‌ वियाकरोदहि। 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति। तथा हि ते विदितो 
तुतो तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितो एस धम्मो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆनानाजना जनपदेहि सद्खता, 

तव वीर वाक्य अभिकद्खूमाना। 

तेस तुव साधु वियाकरोहिः 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति।॥ 


७२. आदानतण्ह विनयेथ सम्ब, (मद्रावुधा ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मन्भे। 
यं यज्हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव भारो अन्वंति जन्तुं ॥ 


आवानतण्हं विनयेथ सब्ब ति। आदानतण्ह॒ वुच्चति रूप- 

तण्हा पे० आदानतण्हा ति किकारणा वृच्चति आदानतण्हा ? ताय 
तण्हाय रूप आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिवि- 
सन्ति। वेदन सञ्ब सह्भारे विञ्जाण गति उपपत्ति 
पटिसन्धि भव ससार , वटर आदियन्ति उपादियन्ति 
गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। तकारणा वुच्चति आदान- 


१ विदितो बतो-स्या०। २ व~ स्या०। ३ आदानतण्हा~ स्या०। 
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तण्हा । आदानतण्हं विनयेथ सन्बं ति सव्ब आदानतण्ह्‌ विनयेय्यः 
पटिविनयेय्य' पजहय्य विनोदेय्य व्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्या ति - 
आदानतण्ह विनयेथ सब्ब । भद्रावुधा ति भगवा ति। भद्रावुधा ति। 
भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत 
. पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति -भद्रावृधा ति भगवा, 


उद्धं अधो तिरियं चापि भज्भं ति। उद्धं ति - अनागत। अधो 
ति-अतीत । तिरियं चा पि म्भे ति -पच्चृप्पन्च । उद्धति ~ देवलोको । 
अधो ति - निरयलोको । तिरियं चा पि मज्भ ति ~ मनुस्सखोको । अथ 
वा, उद्धं ति~ कसला धम्मा । अधो ति - अकुसला धम्मा । तिरियं चा 
पि म्भे ति-अब्याकता धम्मा। उद्धं ति-अरूपधातु । अधो ति-काम- 
घातु । तिरियचा पि मज्भे ति- रूपधातु। उद्धति -सुखा वंदना। 
अधो ति~ दुक्खा वेदना । तिरियं चा पि मञ्भे ति- अदुक्खमसुखा 
वेदना । उद्धं ति - उद्ध पादतला । अधो ति~ अधो केसमत्थका । तिरियं 
चा पि मन्म ति - वेमञ्ड्ो ति~ उद्ध अधो तिरसि चा पि मज्घे। 


थं ञ्ह लोकस्मिमुपादियन्ती ति। य य रूपगत वेदनागत 
सञ्जागत सह्भारगत विञ्बाणगत आदियन्ति उपादियन्ति गण्न्ति 
परामसन्ति अभिनिविसन्ति। लोकस्मिं ति अपायरोके पे० 
अआयतनरोके ति -य यर्हि खोकस्मिमुपादियन्ति। 


तेनेव मारो अन्वेति जन्तुं ति तेनेव कम्माभिसद्भारवसेन 

पटिसन्धिको खन्धमारो धातुमारो आयतनमारो गतिमारो उपपत्तिमारो 
पटिसन्धिमारो भवमायो संसारमारो वटूमारो अन्वेति अनुगच्छति 
अन्वायिको होति जन्तुं ति । सत्त जन' नर माणव' पोस पुरग जीव 
जागु" जन्तु इन्दगु मनृज ति ~ तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । तेनाह भगवा- 

"आदानतण्हुं विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 

उद अधो तिरसि चा पि मज्मं। 

य॒ यञिहि लोकस्मिमुपादियन्ति, 

तेनेव मारो अन्वेति जन्त्‌"' ति 


१ विनयेथ-स्या०।! २ स्या० पौत्थके नत्थि।! ३-२३ स्या० पोत्थके न दिस्सति। 
४ यहि -स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ मानव -स्या०। ७ जातु-स्या०। 
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७३. तस्मा पजानं न उपादियेथ, 
भिक्खु सतो किञ्चनं सञ्बलोकं । ` 
आदानसत्ते इति पेक्छमानो, .` 
पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्तं \\ | 
तस्मा पजानं न उपादियेथा ति। तस्मा ति तस्मा तंकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना, एतं आदीनवं सम्पस्समानो आदानतण्टाया 
ति - तस्मा) पजान ति। जानन्तो पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 


पटिविजानन्तो पटिविन्भन्तो “सन्बे सहारा अनिच्चा' ति ...पे०.... 


यं किञ्चि समदयधम्मं सन्बं तं निरोधधम्मं'" ति जानन्तो पजानन्तो 

अजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो परिविज्छन्तो । न उपादियेथा 
ति। रूपं नादियेय्य न उपादियेय्य न गण्टेय्य न परामसेय्य नाभि- 
निविसेय्य; वेदनं ... सञ्वं ... सद्भारे ... विञ्जाणं ... गतिं ... उपपत्ति 
... पटिसन्धिं ... भवं ... संसारं ... वदरं नादियेग्य न -उपादियेय्य 
न गण्हय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्या ति ~ तस्मा पजानं 
न उपादियेथ । 


भिक्ख॒ सतो किञ्चनं सन्बलोके ति । भिक्ख्‌ ति । पुथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्खु, सेक्खो वा भिक्ख॒ । सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं मावन्तो सतो ...प०..-सो 
वुच्चति सतो ति -भिक्ु सतो । किञ्चनं ति। किञ्न्वि रूपगतं 
वेदनागतं सञ्नागतं सद्खारगतं विञ्जाणगतं। सब्बलोके ति। 
सब्बअपायलोकं सब्बमनुस्सरोके सन्बदेवलोकं सन्बखन्धलोके सब्ब- 
धातुलोके सन्बजायतनलोके ति - भिक्ु सतो किञ्चनं सन्बलोकं । 


आदानसत्ते इति पेक्छसानो ति । आदानसत्ता वृच्चन्ति ये 
रूपं आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति 
वेदनं ... सञ्बं ... सद्धारे ... विञ्जाण ... गतिं ... उपपत्तिं ... पटिसन्धिं 


भवं .. संसारं ... वटू आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति 


अभिनिविसन्ति। इती ति । पदसन्धि ...पे०... पदानुपुब्बतापेतं इती ति । 


इति पेक्छमानो 
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` पेक्लमानो ति। पेक्मानो दक्वमानो दिस्समानो पस्समानो 
 ओकोकयमानो निज्छायमानो उपपरिक्छमानो ति ~ आदानसत्ते 
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पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्तं॒ति । पजा ति सत्ताधिवचन 
मच्चुधेय्या वृच्चन्ति किठेसा च खन्धा च अभिसह्भारा च। पजा 
मच्चुधेय्ये मारधेय्ये मरणघेय्ये सत्ता विसत्ता असत्ता कूगगा 
रग्गिता पलिबृद्धा । यथा भित्तिखिखे वा नागदन्ते वा भण्ड सत्त 
विसत्त आसत्त रग्ग॒ लग्गित पलिबुद्ध, एवमेव पजा मच््तुधेय्ये 
मारघेय्ये मरणधेय्ये सत्ता विसत्ता आसत्ता लग्गा रुग्गिता पल्िबुद्धा 
ति-पज इम मच्चुषेय्ये विसत्त। तेनाह भगवा - 


"तस्मा पजान न उपादियेथ, 
भिक्व्‌ सतो किञ्चन सन्बलोक । 
आदानसत्तं इति पेक्खमानो, 
पज इमं मच्चुधेय्ये विसत्त'' ति ॥! 
सह गाथापरियोसाना पे० सत्था में भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति! 


भद्रावृधमाणवपुच्छानिहेसो द्रादसमो । 


१३. उदयसमाणवयपुच्छानिदेसो 


७४. कायि विरज्रमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो ) 

कतकिच्चं अनासवं । 

पारगं सन्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 
अञ्जाविमोक्खं पब्रूहि, अविञ्जाय पभेदनं ॥ 


यिं विरजमासीनं ति। कायिं ति। ज्ञायी भगवा। पठमेन 
पि कानेन यी, दुततियेन पि भानेन भायी, ततियेन पि भानेन 
फायी, चतुत्थेन पि भानेन मायी, सवितक्कसविचारेन पि भानेन 
मायी, अवितक्कविचारमत्तेन पि भानेन फायी, अवितक्कजविचारेन 
पि कानेन भायी, सप्पीतिकेन पि फानेन फायी, निप्पीतिकेन पि 
भानेन भायी, सातसहगतेन पि भानेन भायी, उपेक्खासहगतेन पि 
भानेन भफायी, सुञ्जतेन पि कानेन फायी, अनिमित्तेन पि भानेन 
मायी, अप्पणिहितेन पि भानेन कायी, लोकियेन पि भानेन भायी, 


१ मच्चुघेय्ये ति मच्चुधेय्या - स्या०। २ सत्रूहि -स्या०। 


२. १३.७४ | उक्ष्यसाणवयुच्छानिहेसो १६३ 


लोकृत्तरेन पि भानेन भायी भानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको 
ति - फायि। विरजं ति। रागो रजो, दोसो रजो, मोहो सजो 
कोधो रजो, उपनाहो रजो पे° सन्बाकुसलाभिसह्भारा रजा। ते 
रजा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अन- 
भावकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अरजो विरजो 
निरजो रजापगतो रजविप्पहीनो रजविप्पयुत्तो' सब्बरजवी तिवत्तो । 


रागो रजो न च पन रेण्‌ वुच्चति, 
रागस्सेत अधिवचन रजो ति। 

एत रज विप्पजहित्वा चक्खुमा, 
तस्मा जिनो विगतरजो ति वृच्चति।। 
दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 
दोसस्सेत अधिवचन रजो ति। 

एत रज विप्पजहित्वा चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चति ॥ 
मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 
मोहुस्सेत अधिवचन रजो ति। 

एत रजं विप्पजहित्वा चक्खुमा, 
तस्मा जिनो विगतरजो ति चुच्चत्री ति॥ 


विरज । आसीनं ति। निसिन्नो भगवा पासाणके चेतियं 
ति ~ आसीनो । 


नगस्स पस्सें आसीन, मुनि दुक्वस्स पारग्‌ । 
सावका पयथिरूपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति॥ 


एव पि भगवा आसीनो । अथ वा, भगवा सब्बोस्सुक्कपटिप्प- 
स्सद्त्ता आसीनो वृत्थवासो चिण्णचरणो पेऽ जातिमरणससारो 
नत्थि तस्स ॒पुनन्भवो ति। एव पि भगवा आसीनो ति -भायि 
विरजमासीन । 


मप म् 


१ रजविप्पमृत्तो -स्या०। २ स्या° पोत्थके नत्थि। ३ विष्पजहित्व~स्या०, 
एवमुपरि पि। 
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इच्चायस्मा उदयो ति। इच्चाति। पदसन्धि पेर 
आयस्मा ति पियवचन पे उदयो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नामं 
पे अभिशापो ति ~ इच्चायस्मा उदयो । 
कतकिच्चं अनासवं ति। बुद्धस्स भगवतो किच्चाकिच्च' 
करणीयाकरणीय पहीन॒ उच्छिन्मूल तालावत्थुकत अनभावकत 
आयति अनुष्पादधम्म । तस्मा बुद्धो कतकिच्चो । 


यस्स च विसता नलत्थि, छिन्नसोतस्स भिक्सुनो । 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिक्ाहो न विज्जती ति ॥ 


कतकिच्चं अनासवं ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । ते आसवा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवो ति~ कतकिच्च अनासव । 


पारग्‌ं समब्बधम्मानं ति। भगवा सब्बधम्मान अभिञ्जापारग्‌ 
परिञ्जापारगू्‌ पहानपारग्‌ भावनापारग्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समा- 
पत्तिपारग्‌। अभिञ्जापारग्‌ सन्बधम्मान, परिञ्जापारग्‌ सन्बदुक्खान, 
पहानपारग्‌ सब्बकिरेसान, भावनापारग्‌ चतुन्न मग्गान, सच्छिकिरिया- 
पारगू निरोधस्स, समापत्तिपारगू्‌ सघ्बसमापत्तीन । सो वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो असियिस्मि सीलस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मि 
समाधिस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्जाय, वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया । सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो 
अन्तप्पत्तो कोटिगतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो 
वोसानगतो' वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो छेणप्पत्तो 
सरणगतो सरणप्पत्तोः अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुत- 
प्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो निब्बानगतो निव्बानप्पत्तो । सो वृत्त- 
वासो चिण्णचरणो पे० जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनन्भवो 
ति - पारगु सब्बधम्मान। 
अत्थि पञ्हेन आगमं ति पञ्टेन' अत्थिको आगतोम्हि 
पञ्ह पुच्छितुकामो आगतोग्हि, पञ्ह सोतुकामो भगतोम्ही ति, 
१ किच्च ~-स्या०। २-२ परिपता-स्या०। ३-३ चरणगतो चरनप्पत्तो -स्या०। 
४-४ पञ्हृत्थिकम्हा आगता ~ स्या०, एवमुपरि पि। 
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एव पि अत्थि पञ्हेन अगम। अथ वा, पञ्हत्थिकान प्र 
पुच्छितुकामान' पञ्ह सोतुकामान अगमन अभिक्कमन उपसङ्मन 
पयिरुपासन अत्थी ति, एव पि अत्थि पञ्हेन आगम। अथ वा, 
पञ्टागमो तु्ह्‌ अत्थि, त्व पि पहु विस्वी अल्मत्तो मया' पुच्छितः 
कथेतु विसज्जेत्‌, वहस्सेत* भार ति, एव पि अत्थि पञ्टेन आगम । 

अञ्जाविमोक्वं पत्रूही ति। अञ्बाविमोक्खो वुच्चति अरहत्त- 
विमोक्सो । अरहृत्तविमोक्ड पत्रूहि आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि 
पटुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ अञ्जा- 
विमोक्ड ॒पब्रूहि । 

अविज्जाय पभेदनं ति। अविज्जाय भेदन पभेदन पहान 
वूपसम पटिनिस्सम्ग पटिप्पस्सद्ध अमत निब्बान ति ~ अविज्जाय 
पभेदन । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“फायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो ) 
कतकिच्च अनासव । 

पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्हेन आगम । 

अञ्जाविमोक्ख पत्रूहि, अविज्ञाय पभेदन'” ति ॥ 


७५. पहानं कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभयं । 
थिनस्स च पन्‌दनं, कक्कुच्चानं निवारणं ॥ 


पहानं कामच्छन्दानं ति। छन्दो ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामसिनेही कामपिपासा कामपरि- 
छाहो काममुच्छा कामन्मछोसान कामोघो कामयोगो कामुपादान 
कामच्छन्दनीवरण । पहानं कामच्छन्दानं ति। कामच्छन्दान पहान 
वूपसम पटिनिस्सम्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति ~ पहान काम- 
च्छन्दान । उदया ति भगवा ति उद्या ति। भगवा त ब्राह्मणं 
नामेन आकर्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - उदया ति भगवा। 

१-१ पञ्हापुच्छकान - स्या०। २ आगम -स्या०। ३-२३ मया सदधि पृच्छतु - स्या०। 
४ सन्दस्सेतु -स्या०। ५ भणितु-स्या०। ६ कामछन्दान ~ स्या०॥ ७ थीनस्सर - स्या०। 
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दोमनस्सान चूभयं ति । दोमनस्सा ति। य चेतसिक असात 
चेतसिक दुक्ड चेंतोसम्फस्सज असात दुक्ख वेदयित, चेतोसम्फस्सजा 
असाता दुक्ला वेदना। दोमनस्सान चूभयं ति। कामच्छन्दस्स च 
दोमनस्सस्स च उभिच्र पहान वृूपसम पटिनिस्सग्ग परटिप्पस्सद्धि अमत 
निब्बान ति - दोमनस्सान चूभय । 


थिनस्स च पनूदने ति। धिनं ति। या चित्तस्स अकल्यता' 
अकम्मजञ्जता ओलीयना सल्लीयना रीना खीयना लखीयितत्त थिन 
थियना धियितत्त चित्तस्स। पनूदनं ति। थिनस्स च पनूदनं पहान 
चूपसम पटिनिस्सम्ग परिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - थिनस्स च 
पनूदन । 

कुक्कुच्चानं निवारणं ति। कुक्कुच्च ति। हत्थकुक्कुच्च पि 
कुक्कुच्च, पादकूक्कूच्च पि कुक्कुच्च, हृत्थपादकुक्कुच्च पि कूक्कुच्च । 
अकप्पिये कण्पियसञ्विता, कप्पिये अकप्पियसञ्विता, अवज्ञं वज्ज- 
सञ्जिता, वज्जे अवज्जसञ्जिता। य एवरूप कुक्कुल्च कुक्कु 
च्चायना कूक्कुच्चायितत्त चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो, इद 
वुच्चति कुक्कुच्च। अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्व 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो ~ कतत्ता च अकतत्ता च। कथ 
कतत्ता च अकतत्ता च 'उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारो 
मनोविरेखो ? “कत मे कायदुच्चरित, अकत मे कायसुचरित'” ति 
उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारो मनोविरखो । “कत मे 
वचीदुच्चरित, अकत मे वचीसुचरित" ति पे० “कत मे मनो- 
दुच्चरिति, अकत मे मनोसुचरित'* ति पे० “कतो मे पाणातिपातो, 
अकता मे पाणातिपाता वेरमणी'" ति पे० . कत मे अदिन्नादान 
अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी'" ति पेऽ “कतो मे कमेसुमिच्छा- 
चारो, अकता मे कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी“ ति पे० कतोमं 
मुसावादो, अकत। मे मुसावादा वेरमणी" ति पे० क्ता मं 
पिसुणा वाचा, अकता मे पिसुणाय वाचाय वेर्मणी"'ति पे० “कता 
मे फरुसा वाचा, अकता मे फरुसाय वाचाय वेरमणी"' ति पे० “कतो 
प 


मे सम्फप्पकापो, अकता मे सम्फप्पलापा वेरमणी'' ति पे० "कता 


१ अभकल्लता ~ स्या०।! २ कीन~ स्या०। 
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मे अभिज्छा, अकता मे अनभिज्छा' ति पे० “कतो मे व्यापादो, 
अकतो मे अब्यापादो" ति पेऽ "कता मे मिच्छादिद्धिः अकता मे 
सम्मादद्री' ति, उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारो मनो- 
विकेखो । एव कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो 
विप्पटिसारो मनोविकुखो । 


अथ वा, सीलेसुम्हि अपरिपूरकारी'' ति उप्पज्जति कुककुच्च 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविकखो, ““इन्द्ियेसुम्हि अगृत्तद्रारो" 
ति “भोजनं अमत्तञ्जुम्ही' ति “जागसियि अननुयुत्तोम्ही' 
ति “न सतिसम्पजञ्जेन समन्नागतोम्ही ति 'अभाविता मे 
चत्तारो सतिपद्राना ति, चत्तारो सम्मप्पधाना ति चत्तारो इद्धिपादा 
ति, पञ्िन्दियानी ति, पञ्च बलानी ति, सत्त बोज्भङ्गा ति, 
असियो अटुद्धिको मग्गो" ति “दुक्ड मे अपरिञ्ात, समुदयो मे 
अप्पहीनो, मग्गो मे अभावितो, निरोधो मे असच्छिकतो ति 
उप्पज्जति कुक्कूुच चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो । 


कुक्कुच्चानं निवारणं ति। कूक्कुञ्चान आवरण नीवरण 
पहान उपसम वृपसम पटिनिस्सम्ग॒ परटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान 
ति ~ कुक्कुच्चान निवारण । तेनाह भगवा ~ , 


` पहान कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय । 
थिनस्स च पनूदन, कूक्कूच्चान निवारण" ति॥। 


७६. उपेक्वासतिसंसुदं, धम्मतक्कपुरेजवं । 
अञ्माविमोक्खं पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं ।\ 


उपेक्वासतिससुद्धं॑ति । उपेक्छा ति। या चतुत्थे भाने 
उपेक्खा उपेक्ठना अज्भपेक्वना चित्तसमता चित्तप्पस्सद्धताः 
मज्मत्तता चित्तस्स। सती ति। या चतुत्थे फाने उपेक्छ आर्भ 
सति अनुस्सति पं० सम्मासति। उपेक्वासतिसंसुद्धं ति ¦ चतुत्थे 
कने उपेक्खा च सति च सुद्धा होन्ति विसुद्धा' समृद्धा परिसुद्धा 


१ अपारिपूरिकारी-स्याऽ०। २ सत्रूमि-स्या०। ३ चित्तसमथो-स्या०। ४ 
चित्तप्पसादता - स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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परियोदाता अनद्खणा विगत्‌पक्किङेसा' मुदुभूता कम्मनिया छिता 
आनेञ्जप्पत्ता ति - उपेक्वासतिससुद्ध । 

धम्मतवकपुरेजवं ति। धम्मतक्को वुच्चति सम्मासङ्खप्पो । 
सो आदितो होति, पुरतो होति, पुब्बज्खमो होति अञ्चाविमोक्खस्सा 
ति, एव पि धम्मतक्कपुरेजव। अथ वा, धम्मतक्को वुच्चति 
सम्मादिद्भि। सा आदितो होति, पुरतो होति, पृव्ब्खमोः होति 
अञ्जाविमोक्ेस्सा ति, एव पि धस्मतक्कपुरेजव। अथ वा, 
धम्मतक्को वुच्चति चतुन्च मग्गान पुव्बभागविपस्सना। सा आदितो 
होति, पुरतो होति, पृब्बद्धमो होति अञ्जाविमोक्खस्सा ति -एव 
पि धम्मतक्कपुरेजव । 

अञ्जाविमोक्खं पन्रूमी ति! अञ्जाविमोक्खो वुच्चति 
अरहत्तविमोक्सो। अरहृत्तविमोक्ड ॒पत्रूमि आचिक्वामि देसेमि 
पञ्जपेमि पदुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति - अञ्जाविमोक्ख पन्रूमि। 

अविज्जाय पभेदनं ति अविज्जा ति। दुक्खे अञ्बाणः 
प° अविज्जा मोहो अकुसलमू । पभेदनं ति ! अविज्जाय पभेदन 
पहान वृूपसम पटिनिस्सम्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति -अविज्जाय 
पभेदन । तेनाह भगवा ~ ` 

'उपेक्वासतिससुद्ध, धम्मतक्कपुरेजव । 
अञ्याविमोक्ख पन्रूमि, अविज्जाय पभेदन”ˆ ति ॥ 


७७. किंसु संयोजनो लोको, किसु तस्स विचारणं । 
किस्सस्स विप्पहानेन, निम्बानं इति वुच्चति ॥ 
किंसु संयोजनो लोको ति। लोकस्स * सयोजन रूग्गन बन्धन 
उपक्किकेसो । केन रोको युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुक्तो रगगो 
रग्गितो पलिबृद्धो ति - किसु सयोजनो लोको । | 
किसु तस्स विचारणं ति। किसु तस्स चारण विचारण 
पटिविचारण । केन लोको चरति विचरति पटिविचरती ति - किसु 


१ विगतुपक्किठेसा -स्या०। २ पुव्बद्धमा-स्या०, एवमुपरि पि। ३ अवि- 
ज्जाया -स्या०। ४ अनाण-स्या०, एवमुपरिपि। ५ कि लोकस्स - स्या०। 
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तस्स विचारण । किंसस्स विप्पहानेन निब्बान इति वुच्चती ति। 
किस्सस्स विप्पहानेन वूपसमेन पटिनिस्सग्गेन परिप्पस्सद्धिया निन्बानं 
इति वुच्चति पवृच्चति कथीयति भणीयति दीपीयत्ि वोह॒रीयती 
ति ~ किस्सस्स विप्पहानेन निब्बान इति वृच्चति। तेनाह सो 
ब्राह्यणो - 


"किसु सयोजनो लोको, किस्‌ तस्स विचारणं । 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बान इति वृच्चती' ति॥। 


७८. नन्दिसंयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणा । 
तण्हाय विष्पहानेन, निन्बान इति वुच्चति ॥ 


नन्दिसंयोजनो लोको ति। नन्दी वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूल, अय वृच्चति नन्दी । 
या नन्दी लोकस्स सयोजन कूग्गन बन्धन उपक्किकेसो, इमाय 


नन्दिया खोको युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो र्गो कुग्गितो , 


पलिबृद्धो ति - नन्दिसयोजनो लोको । 


वितक्कस्स विचारणा ति। वितक्का ति। नव॒ वितक्का- 
कामवितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसापिततक्को, नातिवितक्को 
जनपदवितक्को, अमरावितक्को, परानुदयतापटिसयुत्तोः वितक्को, 
लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तो वितक्को, अनवञ्वत्तिपटिसयुत्तौ 
वितक्को। इमे वृच्चन्ति नव वितक्का। इमे नव वितक्का 
लोकस्स चारणा विचारणा पटिविचारणा। इमेहि नवहि 
वितक्कहि लोको चरति विचरति पटिविचरती ति -वितक्कस्स 
विचारणा । 

तण्ाय विष्यहानेन निब्बान इति वुच्चती ति। तण्हा ति। 
रूपतण्हा पे० धम्मतण्हा। तण्ाय विष्पहानेन निन्बानं इति 
वुच्चती ति। तण्टाय विप्पहानेन वृपसमेन पटिनिस्समगेन पटिप्प- 
स्सद्धिया निब्बान इति वुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति 


मयम 


१ परानहयता० -स्या०। २ अस्स रोकस्स ~ स्या०। 
चु° नि° ~र२२ 
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दीपीयत्ति वोहरीयती ति ~ तण्डाय विप्पहानेन निग्बान इति वृच्चति । 
तेनाह भगवा - 
''नन्दिसयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणा। 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बान इति कृच्चती'* ति॥। 


७९. कथं सतस्स चरतो, विञ्जाणं उपरुज्भति। 
भगवन्तं पुटठ्मागमा , तं सुणोम वचो तवं \ 


कथं सतस्स चरतो ति। कथ सतस्स सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतो पाख्यतो यपयतो यापयतो ति - कथ 
सतस्स चरतो । 

विञ्नाणं उपरुञ्भेती ति। विजञ्जाण निरज्छति वूपसम्मति 
अत्थ गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति - विञ्जाण उपरुज्फति | 

भगवन्तं पुट्ढुमागमा ति । बुद्ध भगवन्त पृटट्‌ पुच्छितु याचित्‌ 
अज्मेसितु पसादेतु आगम्हा अआगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा, 
"तया सदधि समागतम्हा'* ति - भगवन्त पृट्ट्मागमा । 

तं सुणोम वचो तवा ति। तं ति। तुण्ह वचन ब्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिट सुणीम उग्गण्हाम धारेम उपधारेम 
उपलक्खेमा ति - तं सुणोम वचो तव । तेनाहं सो ब्राह्मणो - 


कथ सतस्स चरतो, विञ्चाण उपरुज्फति | 
भगवन्त पुटदुमागमा, त सुणोम वचो तवा ति॥ 


८०. अञ्भत्तं च बहढा च, वेदनं नाभिनन्दतो । 
एवं सतस्स चरतो, चिञ्नाणं उपरुज्ति \! 


अज्भतं च वबहिद्धा च वेदनं नाभिनन्दतो ति। अनज्भत्त 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्भोसेति, अभिनन्दनं अभिवदन अञ्भोसान गाह परामास 
अभिनिवेस् पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
बहिद्धा वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति 


१ पृटटुमागम्हा-स्या०, एवमुपरि पि। २ विचरतो-स्या०। ३ व्यपथ- 
स्या०\ ४ अञ्क्ञौसाय तिद्रुति -स्या०, एवम्‌परि पि। 
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न अज्फोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अन्णोसान गाह परामास 
अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
अज्भत्तबहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अन्फोसान गाह्‌ 
परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव 
गमेति। अज्भत्त समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन 
अलज्फोसान गाह्‌ परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेति, अज्मत्त वयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो प° अज्भत्त समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो पेऽ बहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी वेदनास्‌ वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न अनज्फोसेति, अभिनन्दन 
अभिवदन अज्छोसान गाह परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, बहिद्धा वयधम्मानुपस्स वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० बहिद्धा समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अज्भत्तबहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अज्छत्तबहिद्धा वयधम्भानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अज्छत्तबहिद्धा समुदयवय- 
धम्मानूपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्स। विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अन्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अन्फोसान गाह 
परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव 
गमेति। द्मेहि द्वादसहि आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
पे० अनभाव गमेति। 

अथ वा, वेदन अनिच्चतो पस्सन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अन्फोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अज्छोसान गाह 
परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। वेदन दुक्वतो रोगतो गण्डतो सल्तो अघतो आबाधतो 
प० निस्सरणतो' पस्सन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्मोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अन्भोसान गाह परामास 


१ अनिस्सरणतो -स्या०। 
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अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति। 
इमेहि चत्तालीसाय' आकारेहि वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरन्तो वेदन 
नाभिनन्दति नाभिवदति न अन्फोसेति, अभिनन्दन अभिवदन 
अन्णोसान गाह परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभावे गमेती ति ~ अन्फत्त च बहिद्धा च वेदन नाभिनन्दतो। 


एवं सतस्स चरतो ति। एवे सतस्स सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतो पाख्यतो यपयतो यापयतो ति~ एव 
सतस्स चरतो 


विजञ्जाणं उपरुज्भती ति। पुञ्जाभिसद्ारसहगत विजञ्चाण 

 अपुजञ्जाभिसह्वारसहगत विञ्जाण अआनेञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण 

निरुज्छति वृपसम्मति अत्थ गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति - विञ्बाण 
उपरुज्भती । तेनाह भगवा - 


ट्ण 


` अज्भत्त च बहिद्धा च, वेदन नाभिनन्दतो। 
एव सतस्स चरतो, विजञ्जाण उपरज्फती'' ति ॥ 


45 , सह गाथापरियोसाना पे० सत्था में भन्तं भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 


उदयमाणवपृच्छानिहेसो तेरसमो । 


१४. पोसालमाणवपुच्छानिहेसो 


८१. यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो ) 
0 अनेजो छिच्रसंसयो । 
पारगुं सन्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं ॥ 
यो अतीतं आदिसती ति! योत्ति। यो सो भगवा सयम्भू। 
अनाचरियको पुम्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुञ्भि, 
तत्थ च सन्बञ्जुत पत्तो, बरस च वसीभावं। अतीतं आदिसती ति। 
% भगवा अत्तनो च परेस च अतीत पि आदिसति, अनागत पि 
आदिसति, पच्चुप्पन्च पि आदिसति। 


१ द्वाचत्ताीसाय-स्या०। २ पारगू-स्या०। 
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कथ भगवा अत्तनो अतीत आंदिसति ? भगवा अत्तनो 
अतीत एकं पि जाति आदिसति, द्रे पि जातियो आदिसति, तिस्सो 
पि जातियो आदिसति, चतस्सो पि जातियो आदिसति, पञ्च पि 
जातियो आदिसति, दस पि जातियो आदिसति, वीस पि जात्तियो 
आदिसति, तिस पि जातियो आदिसति, चत्ताखीस' पि जातियो 
आदिसति, पञ्नास पि जातियो आदिसति, जातिसत पि जातिसहस्स 
पि जातिसतसहस्स पि अनेकं पि सवदुकप्पे अनेके पि 
विवटूकप्पे अनेकं पि सवटरुविवद्रकप्पे आदिसत्ति - “जमूत्रासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी' 
एवमायूुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि , तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो" ति। इति साकार सदस 
अनेकविहित पु्बेनिवास आदिसति। एव भगवा अत्तनो अतीत 
आदिसति । 


कथ भगवा परेसं अतीत आदिसति ? भगवा परेस अतीत 
एक पि जाति आदिसति, द्वे पि जातियो आदिसति पे० अनेके 
पि सवटुविवदुकप्पे आदिसति ~ “अमूत्रासि एवनामो एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चुतो अमुत्र उदपादि , तत्रापास्ि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्खंप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो 
इधूपपन्नो' ति। इति साकार सेस अनेकविहित पब्बेनिवास 
आदिसति। एव भगवा परेस अतीत आदिसति । 

भगवा पञ्च जातकसतानि भासन्तो अत्तनो च परेस च 
अतीत आदिसति, महापदानियसूत्तन्त' भासन्तो अत्तनो च परेस च 
अतीत अदिसति, महासुदस्सनियसृत्तन्त' भासन्तो अत्तनो च परेस 
च॒ अतीत आदिसति, महागोविन्दियसृत्तन्तः भासन्तो अत्तनो च 
परस च अतीत आदिसति, माघदेवियसृत्तन्त भासन्तो अत्तनो च 
परेस च॒ अतीत" आदिसति" । 
१ चतस -स्या०। २ एवसुखदुक्खपटिसवेदी -स्या०, एवमुपरि पि। ३ 


, मृहाधनियसुत्त - स्या०। ४ मदु सुत्त - स्या०। ५ महागोविन्दसुत्त -स्या०। ६ 
मघदेवसृत्त ~ स्या०। ७-७ म० पोत्थके' नत्थि। 
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वुत्त दैत भगवता -"अतीत खो, चुन्द, अद्धान आरन्भ 
तथागतस्स सतानुसारिजाण हाति। सो यावतकं आकद्खुति तावतकं 
अनुस्सरति। अनागतं च' खो, चुन्द पच्चुप्पन्न च' खो, चुन्द, 
अद्धान आरन्भ तथागतस्स बोधिज नाण उप्पज्जति - अयमन्तिमा 
जाति, नत्थिदानि पुनन्भवो'' ति। 


इन्द्रियपरोपरियत्तनाण तथागतस्स तथागतबल, सत्ता 
आसयानुसयमाण तथागतस्स तथागतबर, यमकपाटिहीरेः नाण 
तथागतस्स तथागतबर, महाकरुणासमापत्तिया बाण तथागतस्स 
तथागतबल, सभ्बञ्जुतनाण तथागतस्स तथागतबर, अनावरणत्राण 
तथागतस्स तथागतबक, सब्बत्थ असद्धमप्पटिहतमनावरणनाण 
तथागतस्स तथागतबर। एव भगवा अत्तनो च परेस च अतीत पि 
आदिसति अनागत पि आदिसति पच्चृप्पन्च पि आदिसति आचिक्खति 
देसंति पञ्जपेति पद्रुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति पकासेती 
ति -यो अतीत आदिसति। 


इच्चायस्मा पोसाल्ो ति। इच्चां ति। पदसन्धि पे० 
आयस्मा ति ' पियवचन पे० पोसाल्मे ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम 
पे० अभिरपो ति~ इच्चायस्मा पोसाखो। 


अनेजो छिक्षसंसयों ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पं अभिज्छा लोभो अकुसलमृक। सा एजा तण्हा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूखा तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो । 
भगवा कामे पि न इञ्जति पे० दुक्खे पि न इञ्जति न चरति न 
वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति अनेजो। चिन्नसंसयो ति । 
ससयो वृच्चति विचिकिच्छा । दुक्खे कदा पे० छम्भितत्त चित्तस्स 
मनोविटेखो। सो ससयो बुद्धस्स भगवतो पहीनो छिन्नो उच्छिन्नो 
समुच्छिन्नो वृण्सन्तो पटिनिस्सम्गो पटिप्पस्सद्धो अभन्बुप्पत्तिकी 
नाणग्गिना दड्धो । तस्मा बुद्धो छि्ससयो ति - अनेजो छिन्नससयो । 


पारगं सन्बधस्मानं ति) भगवा सन्बधम्मान अभिञ्वापारग्‌ 
परिजञ्चापारग्‌ पहानपारग्‌ भावनापारम्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समापत्ति 


[ 1 ॥ व 1 शि [रि 


११ स्या० पोत्थके नत्थि। २ यमकपाटिहिरिय-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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पारग्‌ अभिञ्जापारग्‌ सब्बधम्मान प° जातिमरणससारोः नत्थि 
तस्स पुनन्भवो ति ~ पारग्‌ सब्बधम्मान। 
अत्थि पञ्हेन आगमं ति। पञ्हेन' अत्थिकोः आगतोम्हिः 
पे० “'वहस्सेत भार'' ति - अत्थि पञ्टेन आगम । तेनाह सो 
ब्राहमणो - 5 


यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसाखो) 8 166 
अनेजो छिन्नससयो । 
पारग्‌ सब्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम ति। 


८२. विभूतरूपसञ्जिस्स, सम्बकायप्पहायिनो । 
अज्मत्तं च बहिदढधा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाणं सक्कानुपुच्छामि, कथं नेच्यो तथाविधो ॥ 


विभूतरूपसञ्लिस्सा ति। कतमा रूपसञ्जा † रूपावचर- 
समापत्ति समापन्चस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्रुधम्मसुखविहारिस्स वा 
सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्त - अय रूपसञ्जा । विभूतरूपसञ्निस्सा 
ति। चतस्सो अरूपसमापत्तियो पटिलद्स्स' रूपसञ्जा विभूता होन्ति 
विगता अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति ~ विभूतरूपसस्विस्स । 


सञ्बकायप्यहायिनो ति सन्बो तस्स पटिसन्धिको रूपकायो 
पहीनो, तदद्ख समतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो तस्स रूपकायो 
ति ~ सन्बकायप्पहायिनो । 


अज्मत्तं च बहिद्धा च नत्थि किञ्ची ति पस्सतो ति। 2 
नत्थि किञ्ची ति। आकिञ्चञ्जायतमसमापत्ति। किकारणा ? 


नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति) य विञ्वाणञ्चा- 
यतनसमापत्ति सतो समापज्जित्वा ततो वुद्रुहित्वा तञ्मेव विञ्जाण 
अभावेति, विभावेति, अन्तरघपिति, ˆनल्थि किञ्ची' ति पस्सति - 
तकारणा नलत्थि किञ््नी ति आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ती ति ~ अज्भत्त 
च बहिद्धा च नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 


१ जातिजरामरणससारो -स्या०। २-२ पञ्हत्थिकम्हां ~ स्या०। ३ आगता- 
स्या०। ४ दिट्ुधम्मसुखविहारस्स -स्या०। ५ कलाभिस्स-स्या०) ६ विभाविता-स्या०। 
७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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जाणं सक्कानुपुच्छामी ति सक्का ति - सक्को। भगवा 
सक्यकुला पञ्बजितो तिपि सक्को पे० पहीनभयभेरवो विगत- 
लोमहसो ति पि सक्को। जणं सक्कानुपुच्छामी ति। तस्स माण 
पुच्छामि, पञ्म पृच्छामि, सम्बद्ध पुच्छामि। 'कीदिस किसण्ठित 
किपकार किपटिभाग बाण! इच्छितन्ब'' ति - माण सक्कानुपूच्छामि। 
कथं नेय्यो तथाविधो त्ति! कथ सो नेतन्बो विनेतब्बो अनुनेतब्बो 
पञ्बापेतनव्बो निज्छापेतव्बो' पेक्खेतव्बो* पसादेतव्बो ? कथ' तेन' 
उत्तरिजाण उप्पादेतव्ब ? तथाविधो ति। तथाविधो तादिसो 
तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो यो सो आकिंञ्चञ्जायतनसमा- 
पत्तिखाभी ति कथ नेय्यो तथाविधो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


(विभूतरूपसञ्मिस्स, सन्बकायप्पहायिनो । 
अज्मत्त च बहिद्धा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो" ति ॥ 


८२३ विज्जाणद्ितियो सन्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो । 
तिदरन्तमेनं जानाति, धिमुत्त तप्परायणं । 


चिऽ्जाणह्वितियो सब्बा ति। भगवा अभिसह्भारवसेन 
चतस्सो विञ्ञाणद्वितियो जानाति, पटिसन्धिवसेन सत्त विञ्जाण- 
दितियो जानाति । कथ भगवा अभिसद्धारवसेन चतस्सो विञ्जाण- 
द्वितियो जानाति ? वृत्त हेत भगवता - रूपुपय" वा, भिक्खवे, 
विजञ्जाण तिदरुमान तिद्ुय्य रूपारम्मण रूपप्पतिटु नन्दुपसेचन 
बुद्धि विरूकिह वेपुल्छ आपज्जेथ्य'" । वेदनुपय '` वा, भिक्खवे पे० 
सञ्जृपय वा, भिक्खवे पे० सद्भारुपय वा, भिक्खवे, विञ्जाण 
तिदरुमान तिदटरुय्य, सङद्खारारम्मण सह्भारप्पतिद्रु नन्दूपसेचन बुद्धि 
विरूक्िह्‌ वेपल्ल आपज्जेय्या” ति। एव भगवा अभिसद्भारवसेन 
चतस्सो विञ्माणद्भितियो जानाति । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ अभिनेतन्वो - स्या० ३ अभिनिजञ्ज्ञापेतन्बो -स्या०। 
४ पेरवखितव्वौ -स्या०। ५-५ कथमस्स -स्या०। ६ विमृत्त-स्या०। ७ रूपूपाय~- 
स्या०। ८ तिदुति-स्या०। ९ नन्दूपसेवन-स्या०, एवमुपरि पि। १० वृड्-स्या०। 
११ आपज्जति -स्या०। १२ वेदनूपाय-स्या०, एवमुपरि पिं। 
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कथ भगवा पटिसमन्धिवसेन सत्त विञ्जाणद्ितियो जानाति † 
वृत्त हेत भगवता -' "सन्ति, भिक्लवे, सत्ता नानत्तकाया नानत्त- 
सञ्जिनो - सय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका। 
अय पठमा विजञ्वाणद्ति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता नानत्तकाया 
एकत्तसञ्विनो, सय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिन्बत्ता । अय 
दुतिया विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया नानत्त- 
सञ्चिनो, सेय्यथापि देवाः आमभस्सरा। अय ततिया विञ्जाणद्िति। 
सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसस्निनो, सय्यथापि देवा 
सुभकरिण्टा । अय चतुत्थीः विजञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्वे, सत्ता 
सब्बसो रूपसञ्बान समतिक्कमा पटिवसन्नान अत्थद्खमा नानत्त- 
सञ्ञान अमनसिकारा, अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतन्‌- 
पगाः। अय पञ्चमी" विञ्जाणद्धिति । सन्ति, भिक्खवे, सत्ता सन्बसो 
आकासानञ्चायतनः समतिक्कम्म, अनन्तं विञ्जाण ति विञ्जाण- 
ञ्चायतनूपगा। अय छदी" विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता 
सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म, नत्थि किञ्ची ति 
आकिञ्चञ्जायतनूपगा ! अय सत्तमी विञ्जाणद्विति'। 


एव भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विञ्जाणद्वितियो जानाती 
ति - विञ्जाणद्वितियो सब्बा । 


पोसाला ति भगवा ति। पोसाल्ां ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आरपति। भगवा ति। गारवाधिवचचनमेतं पे० सच्छिका 
पञ्जि, यदिद भगवा ति - पोसाला ति भगवा। 


अभिजानं तथागतो ति। अभिज्ञानं ति। अभिजानन्तो 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो तथागतो। वृत्त हंत 
भगवता - अतीत चे पिखो, चुन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थ- 
सञ्हित, न त तथागतो न्याकरोति। अतीत चे पि, चन्द, होति 
भूत तच्छ अनत्थसज्हित, त पि तथागतो न ब्याकरोति। अतीत चे 
पि खो, चुन्द, होति भूत तच्छ अत्थसञ्हिति, तत्र काल्ञ्जू तथागतो 


१ स्या° पोत्थके नत्थि! २ सुभकिण्हका-स्या०। ३ चतुत्था-स्या०) ४ 
आकासानञ्चायतन्‌ पगा ~ स्या०, एवमुपरिपि। ५ पञ्न्वमा-स्या०। ६ आकिञ्चञ्मा- 
यतन ~स्या०! ७ चछ्रा~स्या०। ८ सत्तमा-स्या०। ९ स्या० पोत्थकरे नत्थि। 

० नि०--२३ 
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होति तस्सेव* पञ्हस्स वेय्याकरणाय। अनागत चे पि, चुन्द, 
होति पे० पच्चृप्पन्न चे पि, चन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थ- 
सञ्हिति, न त तथागतो व्याकरोति। पच्ुप्पन्न चे पि, चृन्द, होति 
भूत॒ तच्छ अनत्थसज्हिति, त पि तथागतो न व्याकरोति। पच्चु- 
प्पन्न चेपि, चुन्द, होति भूत तच्छ अत्थसञ्हित, तत्र कालञ्च 
तथागतो होति तस्स पञ्हस्स वे्याकरणाय। इति खो, चन्द, 
अतीतानागतपच्चुप्पन्चेसु धम्मेसु तथागतो काल्वादी भूतवादी 
अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी। तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 


य खो, चन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मुत विञ्जात पत्त 
परियेसित अनुविचरित मनसा, सब्ब त तथागतेन अभिसम्बृदध। 
तस्मा तथागतो ति वृच्चति। य च, चुन्द, रत्ति तथागतो अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बृज्छति, य च रत्ति अनुपादिसेसाय निन्बान- 
धातुया परिनिन्बायति, य एतस्मि अन्तरे भासति रुपति निदहिसति 
सन्न त तथेव होति नो अञ्बथा। तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 
यथावादी, चुन्द, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथावादी। इति 
यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। तस्मा तथागतो ति 
तुच्चति । सदेवके, चुन्द, रोकं समारके सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती । तस्मा तथागतो ति वृच्चती ति - अभिजान तथागतो । 


तिहून्तमेनं जानाती ति। भगवा इधत्थञ्जेवः जानाति 
कम्माभिसद्भारवसेन -'अय पुम्गखो कायस्स भेदा पर मरणा 
अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जिस्सती'' ति। भगवा इधत्थ- 
ज्जेव जानाति कम्माभिसह्ारवसेन -"अय पुम्गलो कायस्स भेदा 
पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती'' ति। भगवा इधत्थञ्जेव 
जानाति कम्माभिसद्धारवसेन -अय पुग्गलो कायस्स भेदा पर 
मरणा पेत्तिविसय' उपपज्जिस्सती'" ति। भगवा इधत्थञ्जेव जानाति 
कम्माभिसद्खारवसेन -अय पुम्गरो कायस्स भेदा पर मरणा 


१ तस्स-स्या०। २ इधट्ुञ्ज्रेव -स्या०, एवमुपरि पि। ३ पित्तिविसय -स्या०, 
एवमुपरि पि। 
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मनूस्सेसु उप्पज्जिस्सतती' ति । भगवा इधत्थञ्मेव जानाति कम्मा- 
भिसद्धारवसेन - अय पुम्गखो सुप्पटिपन्नो' कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सम्ग॒ लोक उपपज्जिस्सती' ति। 

वृत्त हेत भगवता - "इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल 
एव चेतसा चेतो परिच्च पजानामि ~ तथाय पुम्गलो पटिपच्नो, तथा 
च इरियति, त च मग्ग समारूढ्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा 
अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जिस्सती' ति। 

` इध पनाह, सारिपत्त, एकच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानासि ~ 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त 
च मग्ग समारूढहो, यथा कायस्स पभेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि 
उपपज्जिस्सती' ति। 

इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथाय पुग्गखो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूख्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपज्जि- 
स्सती' ति, 


इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गक एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूछटो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उप्प- 
ज्जिस्सतीः ति। 

इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूढ्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग 
लोक उपपज्जिस्सती' ति। 

इध पनाह, सा्िपृत्त, एकच्च पुग्गर एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूढ८्हो, यथा सवान खया अनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिष्ुवं धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज 
विहूरती' "“ ति - तिद्ु'तमेन जानाति । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सारीपृत्त-स्या०, एवमृपरि पि, 
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धिमृत्त तप्परायण ति। धिमुत्तं ति - आकिंञ्चञ्जायतन'। 
धिमृत्त ति विमोक्खेन धिमृत्त तत्राधिमुत्त' तदधिमुत तदाधिपतेय्य । 
अथ वा, भगवा जानाति - अय पुग्गलो रूपाधिमृत्तो सदा धिमृत्तो 
गन्धाधिमृत्तो रसाधिमृत्तो फोटरुव्बाधिमृत्तो कुलाधिमृत्तो गणाधिमृत्तो 
आवासाधिमृत्तो काभाधिमुत्तो यसाधिमुत्तो पससाधिमृत्ती सुखाधिमत्तो 
चीव राधिमृत्तो पिण्डपाताधिमृत्तो सेनासनाधिमृत्तो गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खाराधिमृत्तो सृत्तन्ताधिमत्तो विनयाधिमुत्तो अभि- 
धम्माधिमृत्तो आरञ्जकद्धाधिमृत्तो पिण्डपातिकद्धाधिमृत्तो पसु- 
कलिकद्धाधिमुत्तो नेचीवरिकद्धाधिमृत्तो सपदानचारिकद्धाधिमत्तो 
खल्पच्छाभत्तिकद्धाधिमृत्तो नेसज्जिकङ्ाधिमुत्तो यथासन्थतिकन्खा- 
धिमुत्तो पठ्मज्छानाधिमृत्तो दुतियज्छानाधिमृत्तो ततियज्छानाधिमुत्तो 
चतुत्थज्छानाधिमुत्तो नाकासानचञ्चायतनसमापत्ताधिमृत्तो विञ्याण- 
ञ्चायतनसमापत्ताधिमृत्तो आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ताधिमुत्तो नेव- 
सञ्जानासञ्मायतनसमापत्ताधिमुत्तो" ति - धिमुत्त। 

तप्परायण ति। आकिञ्चञ्जायतनमय तप्परायण कम्म- 
परायणः विपाकपरायणः कम्मगरुक पटिसन्धिगरुक । अथ वा, 
भगवा जानाति - अय पुग्गखो रूपपरायणो पेऽ नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतनसमापत्तिपरायणो' ति ~ धिमत्त तप्परायण। तेनाह 
भगवा - 


` विञ्जाणद्ितियो सब्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो । 
तिद्ुन्तमेन जानाति, धिमुत तण्परायण'' ति॥। 


८४ आकिञ्चजञ्बासम्भवं त्वा, नन्विसयोजनं इति। 
एवमेत अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
एत नाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो ॥ 


आकिञ्चञ्मासम्भव त्वा ति। आकिञ्चञ्जासम्भवो ति 
वुच्चति आकिञ्चञ्जायतनसवत्तनिको कम्माभिसद्भारो । आकिञ्च- 


[मिरी 1 





१ आकिञ्चञ्जायतने -स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्ि। ३ तप्परायन- 
स्या०, एवमृपरि पि। ४-८ कृम्मप्परायन विपाकप्परायन - स्या०। 
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ञ्जायतनसवत्तनिक कम्माभिसल्खार आकिञ्चञ्जासम्भवो ति जत्वा 
लगम्गन ति त्वा बन्धन ति जत्वा पलिबोधो ति मत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वाः विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - आकिञ्च- 
ञ्जासम्भव जत्वा। 


नन्दिसंयोजनं इती ति। नन्विसियोजनं वुच्चति अरूपरागो । 
अरूपरागेन त कम्म लग्ग रुग्गित पछिवुद्ध अरूपराग नन्दिसयोजन 
ति मत्वा लम्गन ति मत्वा बन्धन ति मत्वा पलिवोधो ति बत्वा 
जानित्वा तुखुयित्वा ती रयित्वा विभाव यित्वा विभूत कत्वा । इती ति । 
पदसन्धि पदससग्गो पदपारिप्री अक्खरसमवायो व्यजञ्जनसिरिद्रुता 
पदानुपुन्बतपेतः इती ति - नन्दिसियोजन इति । 


एवमेतं अभिचञ्जाया ति। एव एत अभिञ्जाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति ~ एवमेत 
अभिञ्चाय। 


ततो तत्थ विपस्सती ति। तत्थां ति'। आकिञ्चञ्जायतन 
समापज्जित्वा ततो वुदुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनि- 
च्चतो विपस्सति, दुक्डतो विपरसति, रोगतो पे० निस्सरणतो 
विपस्सति दक्खति ओलोकंति निज्छायति उपपरिक्छती ति ~ ततो 
तत्थ विपस्सति । 

एतं जाणं तथं तस्सा ति। एत नाण तच्छ भूत याथाव 
अविपरीत तस्सा ति-एत नाण तथ तस्स। 

ब्राह्मणस्स वृसीमतो ति। ब्राह्मणो ति। सत्तत्न धम्मान 
वाहितत्ता ब्राह्मणो पे० असितो" तादि पवुच्चते स ब्रह्या ति। 
बराह्मणस्स ॒वुसीमतो ति। पुथुज्जनकल्याण' उपादाय सत्त सेक्खा 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति, अरहा वुसितवा 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्जा विमुक्तो, सो वुत्थवासोः चिण्णचरणो पें० जाति- 


१ तिरयित्वा -स्या०, एवमुपरि पि। २ पदानुपुव्बतामेत -स्या०, एवमुपरि पि। 
३-३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ अनिस्सितो -स्या०। ५ कल्याणपुवुज्जने -स्या०, एवमुपरि 
पि। ६ वुदरुवासो-स्या०। 
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मरणससारो, नत्थि तस्स ॒पुनन्भवो ति ~ ब्राह्मणस्स वुसीमतो! 
तेनाह भगवा - 


`आकिञ्चनञ्वासम्भव अत्वा, नन्दिसियोजन इति) 
एवमेत अभिञ्चाय, ततो तत्थ विपस्सति 


6 एत नाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वृसीमतो'' ति ॥ 
सहं गाथापरियोसाना पे सत्था मे भन्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 
पोसालमाणवपुच्छानिदेसो चुदहुसमो । 


१५. मोघराजमाणवयपुच्छानिहेसो 


८५. हाहं सक्क अपुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोधराजा) 
न मे व्याकासि चक्सुमा \ 
10 यावततियं च देवीसि, ब्याकरोती ति मे सुतं 


दाहं सक्कं अपुच्छिस्सं ति। सो ब्राह्मणो द्िक्वत्त्‌ बुद्ध 

भगवन्त पञ्हं अपुच्छि। तस्स भगवा पञ्ह पुद्रौ न न्याकासि- 

` तदन्तरा इयस्स ब्राह्मणस्स इन्द्रियपरिपाको भविस्सतीः ति। 

सक्कं ति - सक्को । भगवा सक्यकूला पञ्बजितो ति पि सक्को। 

5 अथ वा, अङ्खो' महदढनो धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, 

सेय्यथिद ~ सद्धाधन सीरुधन हिरिधन ओोत्तप्पधन सुतधन चागधन 

पञ्जाधन सतिपदानधन सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्द्रियधन 

बरुधन बोज्द्धधन मग्गधन फलधन निम्बानधन । इमेहि अनेक- 

विधेहि धनरतनेहि अङो महद्धनो धनवा तिपि सक्को। अथवा, 

8 78 % सक्को पहु विसवी अलमत्तो सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी 

अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहसो ति पि सक्को! 

दाहं सक्कं अपुच्छिस्सं ति। द्वाह सक्क अपृूच्छिस्स अयाचिस्स 
अन्मेसिस्स पसादयिस्स ति~ द्राह्‌ सक्क अपुच्छिस्स) 


१ सक्क~स्या०। २ देविसि-स्या०। ३ चक्खुसमन्तरा-स्या०। ४ सक्का- 
स्या०). ५ अद्धो-~स्या० । ९ अभिरु-स्या०। 
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इच्चायस्मा मोधराजा ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
आयस्मा ति । पियवचन पे० भोघराजा ति। तस्स ब्राह्यणस्स 
नाम पे अभिलापो ति~ इच्चायस्मा मोधराजा) 


न मं व्याकासि चक्खुसा ति। नमे व्याकासी ति। न मं 
व्याकासि न आचिक्छखि न देसेसि नपञ्चपेसि न पदटुपेसि न 
विवरि न विभि न उत्तानीअकासि न पकासेसि। चक्खुमा ति । 
भगवा पञ्चहि चक्खूहि चक्खुमा - मसचक्खुना पि चक्खुमा, 
दिब्बचक्खुना पि चक्खुमा, पञ्याचक्खुना पि चक्खुमा, बुद्धचक्खुना 
पि चक्खुमा, समन्तचक्खुना पि चक्खुमा । 


केथ भगवा मसचक्खुना पि चक्खुमा* मसचक्खुम्हि 
भगवतो पञ्च वण्णा सविज्जन्ति-नीरो च वण्णो, पीतको च 
वण्णो, लोहितको च वण्णो, कण्हो च वण्णो, ओदातो च वण्णौ। 
यत्थ च अक्खिखोमानि पतिद्भितानि त नील होति सुनील पासादिक 
दस्सनेय्य उमापुप्फसमान'। तस्स परतो पीतकं होत्ति सुपीतक 
सूवण्णवण्ण ॒पासादिक दस्सनेय्य कणिकारपृप्फसमानः। उभतो' च 
अक्खिकूटानि भगवतो लोहितकानि होन्ति सुलोहितकानि पासादि- 
कानि दस्सने्यानि इन्दगोपकसमानानि । मज्भे कण्ट होति सुकण्ट्‌ 
अलख सिनिद्ध पासादिक दस्सनेय्य अदारिटुकसमानः । तस्स परतो 
ओदात होति सुओदात सेत पण्डर पासादिक दस्सनेय्य ओसधि- 
तारकसमान । तेन भगवा पाकतिकन' मसचक्सुना* अत्तभावपरिया- 
पन्लेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिन्बत्तेन समन्ता योजन पस्सति दिवा 
चेव रत्ति च। यदा हि' चतुरद्धसमर्ागतो अन्धकारो होति सूरियो 
च अत्थद्खतो होति, काठपक्खो च उपोसथो होति, तिन्बो च 
वनसण्डो होति, महा च काठमेघो* अम्मुद्धितौो होति। एवरूपे 
चतुर द्धसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजन पस्सति। नत्थि सो 
कुटः वा कवाटोः वापाकारो वा पन्बतो वा गच्छोवा र्ता वा 
भावरण रूपान दस्सनाय । एक चे तिरफल निमित्त कत्वा तिलवाहं 


१ उम्मारपृप्फसमान -स्या०। २ कण्णिकार० -स्या०। ३-३ उभयतो च अक्खि- 
कूपानि ~ स्या०। ४ अढारिटुकसमान ~ स्या०। ५-५ पकतिमसचक्लुना -स्या०। ६ पि - 
स्या०। ७ अकतार्मेघो-स्याऽ। ८ कूटो-स्या० ९ कवाट~स्याऽ। 
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पक्खिपेय्य, तयेव तिलफल उद्धरेय्य । एव परिसृद्ध भगवतो पाकतिक 
मसचक्खु। एव भगवा स मसचक्खुना पि चक्सुमा। 


क्थ भगवा दिन्बेन चक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमान्‌सकन सत्ते पस्सति चवमानें उप- 
पज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्तं पजानाति - "दमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नाग॑ता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदृच्चरितेन समन्नागता अरियानं 
उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छादिद्विकस्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दृग्गति विनिपात निरय उपपन्ना, इमे वा 
पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका 
सम्मादिद्विकम्मसमादाना, तें कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्म 
लोक उपपन्ना ति। इति दिन्बेन चक्सुना विसुढेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमानं हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गतं यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। आकल्ुमानो च 
भगवा एक पि लोकधातु पस्सेय्य, द्रे पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
तिस्सो पि लोकधातुयो पस्से्य, चतस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
पञ्च पि लोकधातुयो परस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीस 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयो परस्सेय्य, चत्ताखीस ' 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्चास पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सत पि 
लोकधातुयो पस्सेय्य, सहस्सि पि चूठनिक लोकधातु पस्सेय्य, 
दि सहस्सि पि मज्मिमिक लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्सि पि लोकधातु 
पर्सेय्य, महासहस्सि पि लोकधातु पस्सेय्य, यावतकः वाः पन 
आकद्भुय्य तावतकं ॒पस्सेय्य । एव परिसूद्ध' भगवतो दिव्बचक्ु । 
एव भगवा दिन्बेन चक्खूना पि चक्खूमा । 


कथ भगवा पञ्ञाचक्खुना पि चक्वुमा ? भगवा महापञ्जो 
पुथुपञ्जो जवनपञ्जो हासपञ्मो तिक्छपञ्मो निब्बेधिकपञ्मो 
पञ्जापभेदकुसलोः पभिन्नाणो अधिगतपटिसम्मिदप्पत्तोः चतुवेसा- 


१ चत्ताठीसं -स्या०। २-२ यावता~-सी०। ३ विसुद्ध-स्या०। ४ पञ्नप्प- 
मेदकुसलो - स्या०। ५ अधिगतपटिसम्भिदो ~ स्या०। 
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रज्जप्पत्तो दसबलूधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसा 
जञ्मो पुरिसधोरण्हो अनन्तनाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अड 
महद्धनो धनवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता निज्छपिता 
पेक्खेता' पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता 
असञ्यातस्स मण्गस्स सञ्जनेताः अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, 
मरगज्ज्‌ मग्गविदू मग्गकोविदो मम्गानुगा च पन एतरहि सावका 
विहरन्ति पच्छा समन्नागता। 


सो हि भगवा जान जानाति, पस्स॒पस्सति, चक्खुभूतो 
नाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो । नत्थि तस्स भगवतो अञ्जात अदिषु 
अविदित असच्छिकत अफस्सितः पञ्जाय । अतीत अनागत पच्चप्पन्न 
उपादाय सब्बे धम्मा सन्बाकारेन बृद्धस्स भगवतो माणमुखे आपाथ 
आगच्छन्ति। य किञ्चि नेय्य नाम अत्थि जानितव्ब अत्तत्थो वा 
परत्थो वा उभयत्थो वा ॒दिद्ुधम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा 
अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गृढ्हो वा अत्थो 
परिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो अनवज्जो 
वा अत्थो निक्किकेसो वा अत्थो वोदानो वा अत्थो परमत्थो वा, 
सब्ब त अन्तो बुद्धनाणे परिवत्तत्ि, सब्ब कायकम्म वुद्धस्स भगवतो 
नाणानुपरिवत्ति, सन्ब वचीकम्म जाणानुपरिवत्ति,' सव्व मनोकम्म 
माणानुपरिवत्ति"। अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहत जाण अनागते 
अप्पटिहत जाण, पच्चुप्पञ्चे अप्पटिहत माण, यावतक नेय्य तावतकं 
जाण, यावततक नाण तावकतक नेय्य। नेय्यपरियन्तिकिं माण, 
जाणपरियन्तिकं नेय्य, नेग्य अतिक्कमित्वा माण नप्पवत्तति, साण 
अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो तें 
धम्मा । यथा द्विन्न समुग्गपटलखान सम्माफसितान' हेद्िमि समुम्गपटल 
उपरिम नातिवेत्तति, उपरिम समुम्गपटल हेद्टिमि नातिवत्तति, 
अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो, एवमेव बुद्धस्स भगवतो नेय्य च नाण 
च अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो । यावतक नेय्य तावतक जाण, यावतक 


१ सञ्जपेता -स्या०। २ पक्वता -स्या०। ३ सञ्जापेता -स्या०। ४ अफसितं ~ 
स्या०। ५ जाणानुपरिवत्तत्ति -स्या०। ६ पसिंक्तान ~ स्या०। 
चुर नि०~-२४ 
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बाण तावतक नेय्य, नेय्यपरियन्तिकिं साण, बाणपरियन्तिकं नेय्य । 
नेय्य अतिक्कमित्वा जाण नप्पवत्तति, नाण अतिक्कमित्वा नेय्यपथो 
नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो तें धम्मा। सन्बधम्मेसु बुद्धस्स 
भगवतो नाण पवत्तति। सन्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटि- 
बद्धा आक परिबद्धा मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा । 
सन्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो माण पवत्तति। सम्बेस च सत्तान 
भगवा आसय जानाति, अनसय जानाति, चरित जानाति, 
अधिसुत्ति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्दरिये मुदिन्द्रिये 
स्वाकारे द्राकारे सुविञ्जापये दुविञ्वापये भव्बाभन्बे सत्ते जानातिः । 
सदेवको रोको समारको सब्रह्मको सस्समणब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोवुदधनाणे परिवत्तति । 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिद्खर 
उपादाय अन्तोमहासम्‌द्धे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको रोको 
समारको लोको सब्रह्मको लोको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोबृद्धमाणे परिवत्तति। यथा ये केचि पक्खी अन्तमसो गरु 
वेनतेय्य उपादाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव येपि ते सारि- 
पृत्तसमा पञ्ञाय सम॑न्नागता ते पि बुद्धनाणस्सर पदेसे परिवत्तन्ति, 
बुद्धनाण देवमनुस्सान पञ्ज फरित्वा अभिभवित्वा तिद्रति । 


ये पि तें खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा बाल्वेधिरूपा वोभिन्दन्ताः 
मञ्जे चरन्ति पञ्जागतेन दिद्िगतानि, ते पञ्हे अभिसह्भुरित्वा 
अभिसद्खुरित्वा तथागत उपसद्धुमित्वा पृच्छन्ति गूढहानि' च 
परटिच्छन्नानि'। कथिता विसज्जिता च ते पञ्हा भगवता होन्ति 
निदिद्रुकारणा। उपक्खित्तका च ते भगवतो सम्पज्जन्ति। अथ खो 
भगवा व तत्य अत्तिरोचति -यदिद पञ्जाया ति। एव भगवा 
पञ्जाचक्खुना पि चक्सुमा । 


कथ भगवा बृद्धचक्खुना पि चक्खुमा † भगवा बुद्धचक्खुना 
खोक वोलोकेन्तो अदस सत्ते अप्परजक्खे सहारजक्खे तिक्खिन्द्रिये 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ पजानाति-स्या०) ३ ते भिन्दन्ता~-स्या०। ४ 
पञ्ट्‌ - स्या०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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मुदिन्द्िये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्बापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्तं । सय्यथापि नाम उप्पछिनिय वा 
पदुमिनिय वा पृण्डरीकिनिय वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदके सवडूानि उदकानुग्गतानि' 
अन्तोनिमुम्गपोसीनि; अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदूमानि वा 
पृण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदके सवडूानि समोदक ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उढ्कं 
जातानि उदकं सवडानि उदका अच्चुग्गम्म तिद्ुन्ति अनुपलि- 
तानि उदकेन, एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना लोक बोरोकेन्तो 
अहस सत्तं अप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्दरिये मुदिन्द्रिये 
स्वाकारे द्राकारं सुषिञ्जापये दुविञ्जापयं अप्पेकच्चे पररोकवजञ्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्ते । जानाति भगवा ~ “अय पृम्गलो रागचरितो, 
अय दोसचरितो, अय मोहचरितो, अय वितक्केचरितो, 
अय सद्धाचरितो, अय जाणचरितो' ति। रागचरितस्स भगवा 
पुग्गलस्स असुभकथ कथेति, दोसचरितस्स भगवा पुग्गलस्स 
मेत्ताभावन आचिक्खति, मोहुचरितस्स' भगवा पुग्गरस्स' उहेसे 
परिपुच्छाय कारेन धम्मस्सवने कारेन धम्मसाकच्छाय गरुसवासे 
निवेसंति, वितक्कचरितस्स भगवा पुम्गलस्स आनापानस्सति 
आचिक्खति, सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पसादनीय निमित्त 
आचिक्खति बुद्धसुबोधि धम्मसुधम्मत स्ख सुप्पटिपत्तिः सीखानि च, 
अत्तनो बाणचरितस्स भगवा पुग्गलस्स विपस्सनानिमित्त आचिक्खति 
अनिन्चाकार दुक्खाकार अनत्ताकार। 


सेर यथा पन्बतमुडढनिदट्तो, 
यथा पि पस्से जनत समन्ततो । 
तथूपम धम्ममय सुमेध, 
पासादमरुय्ह समन्तचक्खु | 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्पु जातिजराभिभूत ति ॥ 


१, 


१ उदकानुगतानि -स्या०। २ अन्तोनिमूम्गपोसितानि -स्या०। ३-३ मोहचरित 
भगवा पुग -स्या०। ४ सद्भुसुपटिपत्ति-स्या० ५ सोकावकिण्ण -स्या०। 
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एव भगवा बुद्धचक्सूना पि चक्सुमा । 

कथ भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा * समन्तचक्खु 
वुच्चति सन्बञ्लुतमाण। भगवा सब्बञ्जुतनाणेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्लो समन्नागतो । 


न तस्स अटहिदुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविज्जातमजानितब्ब । 

सन्ब अभिञ्जासि यदत्थि नेय्य्‌, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति ॥ 


एव भगवा समन्तचक्खुना पि चवखुमा ति -न मे व्याकासि 
चक्खुमा । 


यावततियं च देवीसि व्थाकरोती ति मे सृतं ति। यावततिय 
बुद्धो सहधम्मिक पञ्ह॒पुद्भो व्याकरोति नो ससारेती' ति-एवं 
मया उग्गदहित, एव मया उपधारित, एव मया उपरुक्खित । देवीसी 
ति। भेगवा देवो चेव इसि चा ति-देवीसि। यथा राजा पन्बजिता 
वुच्चन्ति राजिसयो, ब्राह्मणा पन्बजिता वृच्चन्ति ब्राह्मणिसयो, 
एवमेव भगवा देवो चेव इसि चा ति-देवीसि। 


अथ वा, भगवा पन्बजितो ति पि इसि। महन्त सीरक्खन्ध 

एसी गवेसी' परियेसी ति पि इसि । महन्त समाधिक्छन्ध पे० 
महन्त पञ्जाक्खन्ध महन्त विमुत्तिक्खन्ध महन्त विमृत्तिनाणदस्स- 
नक्खन्ध एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तमोकायस्स 
पदाल्न एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि) महतो विपल्लासस्स 
पभेदन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तण्हासल्लस्स 
अन्बहन* महतो दिद्िसङ्धाटस्स विनिवेठन, महतो मानद्धजस्स 
पपातन* महतो अभिसद्भारस्स वृपसम महतो ओधस्स नित्थरण 
महतो भारस्स निक्खेपन महतो ससारवट्रस्स उपच्छेद महतो 
सन्तापस्स निन्बापन महतो परिखहस्स परिप्पस्सद्धि महतो 


१ सम्पायती ~ स्या०। २ म० पोत्थके नत्थि। ३-२ एसि गवेसि ~ स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ विप्पल्लासस्स-स्या०) ५ अन्बुहन-स्या०। ६ तिब्बेठन-स्या०। ७ 
पातन - स्या) 
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धम्मद्धजस्स उस्सापन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महन्तं 
सतिपदराने महन्ते सम्मप्पधाने महन्तानि इन्द्रियानि महृन्तानि 
बलानि महन्तं बोज्मद्खे महन्तं अरि अद्ुद्धिक मग्ग 

महन्त॒परमत्थ अमत निब्बान एसी गवेसी परियेसी ति पि 


इसि। महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेरितो ~ १ 


"कहू बुद्धो, कहु भगवा, कहु देवदेवो, कह नरासषभो"' ति पि 
इसी ति - यावततिय च देवीसि व्याकरोतीति मे सुत। तेनाहं 
सो ब्राह्मणो - 


दाह सक्कं अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न मे व्याकासि चक्खुम। 
यावततिय च देवीसि, व्याकरोती ति मे सृत” ति।। 


८६. अयं लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिद ते नाभिजानाति, गीतमस्स यसस्सिनो 


अयं लोको परो लोको ति। अयं लोको ति। मनुस्सलोको । 
परो लोको ति। मनुस्सलोक ठपेत्वा सन्नो परो लोको ति -य 
लोको परो रोको । 


ब्रह्मलोको सदेवको ति। सदेवको * लोको समारको सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्मणी पजा सदेव मनुस्सा ति ~ ब्रह्मलोको सदेवको । 

दिद ते नाभिजानाती ति। तु््‌ दिदि खन्ति रुचि ठद्धि 
अज्छासय अधिप्पाय लोको न जानाति - "अय एवदिष्िको एवखन्तिको 
एवरुचिको एवलदधिको एवअन्छास्यो एवअधिष्पायो” ति। न 
जानाति न पस्सति न दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न परिज्मती 
ति ~ दिदि तं नाभिजानाति। 


गोतमस्स यसस्तिनो ति। भगवा यसप्पत्तो ति यसस्सी। 
अथ वा, भगवा सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी 


चौीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्वारान ति पि यसस्सी 
ति -गोततमस्स यस्सिनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


अय रोको परो रोको, ब्रह्मखोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ' ति ॥ 


[  । 
[| 
# 


हन्य 
“| 


1-2 
८ 


12 
|= 1 


5 180 


16 


20 


१९० चुल्लनिहेसो (२ १५ ८८- 


८७. एवं अभिक्कन्तदस्साविं, अत्थि पञ्हेन आगमं । 
कथं लोकं अवेक्छन्तं, भच्चुराजा न पस्सति ॥ 


एवं अभिक्कन्तदस्सावि ति। एव अभिक्कन्तदस्सावि 
अग्गदस्सावि सेद्रुदस्सावि विसेदुदस्सावि पामोक्वदस्सावि उत्तम 
दस्सावि परमदस्सावि' ति-एव अभिक्कन्तदस्सावि। 


अत्थि पञ्डून आगमं ति। पञ्हेन अल्थिको अआगतोर्हि 
प० वहस्सेत भार ति, एवं पि अत्थि पञ्टेन आगम 


कथं लोकं अवेक्वन्तं ति । कथ रोक अवेक्खन्त पच्ववेक्खन्त 
तुख्यन्त॒ती स्यन्त विभावयन्त विमूत॒करोन्त ति~ कथ लोकं 
अवेवखन्त । मच्चुराजा न पस्सती ति। भच्चुराजा न पस्सति न 
दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिल्भती ति~ मन्तुराजा न 
पस्सति। तेनाह सो ब्राह्यणो - 


एवे अभिक्कन्तदस्सावि, अस्थि पञ्हुन आगम । 
कथ खोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सती'" ति॥ 


८८. सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, सोघराजा सदा सतो । 
अत्तानुदिषटटं ऊहच्च, एवं मच्चुतरो सिया । 
एवं लोकं अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 


सुञ्जतो लोकं अवेक्वस्स्‌ ति। लोको ति। निरयरोको 
तिरच्छानलोको पेत्तिविसयलोको मनृस्सलोको देवलोको खन्धरोको 
धातुलोको आयतनलोको अथ लोको परो लोको ब्रह्मखोको सदेवको । 
अञ्जतरो भिक्खू भगवन्त एतदवोच - "लोको लोको ति, भन्ते, 
वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, भन्ते, रोको ति वृच्चती'" ति? 


“'लुञ्जती ति खो, भिक्खू, तस्मा लोको ति वुच्चति, 
किञ्च लृज्जति? चक्खु खो भिक्खु लज्जति, रूपा टलृज्जन्ति, 
चक्खुविजाण लज्जति, चक्खुसम्फस्सो लज्जति, यम्पिद चक्सु- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुव्ख वा अदुक्खमसुख 


१ पवरदस्सावि-स्या०। २ खोक-स्या०। ३ भगवता वुच्चति -स्या०। ४ 
स्या० पौत्थके नस्थि । 
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वा त पि दछृज्जति, सोत लज्जति, गन्धा लज्जन्ति पेऽ कायो 
लज्जति, फोट्ुन्ना लज्जन्ति, मनो लज्जति, धम्मा सुज्जन्ति 
मनोविञ्जाण लज्जति, मनोसम्फस्सो रज्जति, यम्पिद मनोसम्प" 


स्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुक्खड वा अदुक्खछमसुख वा 


त पि रृज्जति । लृज्जती ति खो, भिक्लु तस्मा रोको ति वुच्चति"! , 


सुञ्जतो लोक अवेक्स्स्‌ ति । द्वीहि कारणेहि सुञ्जतो 
लोक अवेक्खति ~ अवसियपवत्तसल्लक्वणवसेन' वा तुच्छसह्ारसमन्‌- 
पस्सनावसेन वा। कथ अवसियपवत्तसत्लक्छणवसेन' सुञ्जतो लोकं 
अवेक्वति † रूपे वसो न ठन्भति, वेदनाय वसो न लन्भति 
सञ्जाय वसो न रन्मति, सद्भारेसु वसो न कुन्भति, विञ्नाणे 
वसो न क्ब्मति । वृत्तञ्हेत भगवता ~ “रूप, भिक्खवें, अनत्ता ! रूप 
च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिद रूप आबाधाय सवत्तेय्य , 
कन्भेथ चरूपे- एव मे रूप होतु, एव मे रूपमा अहोसी' ति) 
यस्मा च खो, भिक्खवे, रूप अन्ता, तस्मा रूप आबाधाय सवत्तति 
न च कन्भति रूपे - एव मे रूप होतु, एव मे रूप मा अहोसी" ति। 
` वेदना अन्ता । वेदना च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिद वेदना अवाधाय सवत्ते्य, कन्भेथ च वेदनाय - एव में 
वेदना होतु, एव मे वेदना मा अहोसी' ति । यस्मा च खो, भिक्वे 
वेदना अनत्ता, तस्मा वेदना आवाधाय सवत्तति, न च ठन्भति 
वेदनाय - एव मे वेदना होतु, एव मे वेदना मा अहोसी' ति! 
"सञ्जा अनत्ता। सञ्जा च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिद सञ्जा आबाधाय सवत्तेय्य, कन्भेथ च सञ्जाय - एव मे 
सञ्जा होतु, एव मे सञ्ञा मा अहोसी' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, 
सञ्जा अनत्ता, तस्मा सञ्जा आबाधाय सवत्तति, न च जन्भति 
सञ्जाय ~ "एव मं सञ्जा होतु, एव मे सञ्जा मा अहोसी' ति। 
सह्भारा अनत्ता। सद्धारा च हिद, भिक्सवे, अत्ता 
अभविस्ससु, नयिद सद्भारा आवाधाय सवत्तेय्यु, खन्भेथ च 
सद्खारेसु-'एव मे सहार दहोन्तु, एव मे सद्भारा मा अहेसु' ति। 
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यस्मा च खो, भिक्छवे, सद्भारा अनत्ता, तस्मा सद्धारा आबाधाय 
सवत्तन्ति, न च रब्भति सद्भारेसु - "एव मे सद्भारा होन्तु, एव में 
सहारा मा अहस्‌' ति। 

विजञ्बाण अनत्ता। विजञ्जाण च हिद, भिक्खवे, अत्ता 
अभविस्स, नयिद विञ्जाण आबाधाय सवत्तेय्य, उ्न्भेथ च 
विञ्जाणे - "एव मे विज्जाण होतु, एव मे विञ्जाण मा अहोसी' 
ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, विञ्जाण अनत्ता, तस्मा विञ्जाण 
आबाधाय सवत्तति, न च कन्भति विञ्जाणे - एव मे विञ्जाण 
होतु, एव मे विजञ्जाण मा अहोसी''' ति। 


वुत्तञ्हेत भगवता - नाय, भिक्खवे, कायो तुम्हाक, नपि 
अञ्ञेसः । पुराणमिद, भिक्खवे, कम्म अभिसद्भत' अभिसञ्चेतयित 
वेदनिय दद्रुन्ब । तत्र खो, भिक्खवें, सुतवा अरियसावको पटिच्च- 
समुप्पाद' येव साधुक योनिसो मनसि करोति - इति इमस्मि सति 
इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, इमस्मि असति इद न 
होति, इमस्स निरोधा इद निरुज्छति, यदिद - अविज्जापनच्चया 
सद्खारा, सद्भारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाणपच्चया नामरूप, 
नासरूपपच्चया सटायतन, सठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया तण्हौ, तण्हापच्चया उपादान, उपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्खदो- 
मनस्सुपायासा सम्भवन्ति - एवमेतस्स केवरस्स दुक्छक्न्धस्ससमुदयो 
होति। 


अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सह्भारनिरोधो, 
स्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो पे० जातिनिरोधा जरामरण 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्मन्ति, एवमेतस्स केवरस्स 
दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति। एव अवसियपवत्तसल्लक्खणवसेन 
सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 


कथ तुच्छसह्भूारसमनुपस्सनावसेन सुञ्जतो लोक अवेक्खति ? 
रूपे सारो न लन्भति, वेदनाय सारो न लन्भति, सञ्जाय सारोन 


१ परेस~-स्या०। २ सङ्खत ~ स्या०। ३-२३ पटिच्चसमुप्पादञ्जेव ~ स्या०। 
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कन्मति, सद्भारेसु सारो न ल्ब्भति, विञ्जाणे सारो न रन्ति; 
रूप अस्सार निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन 
वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरि- 
णामधम्मेन वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता सञ्जा 
अस्सारा निस्सारा सारापगता सहारा अस्सारा निस्सारा 
सारापगता विञ्जाण अस्सार निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन 
वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुबेन वा 
सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। यथा नटो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च एरण्डो यथा च उदुम्बरो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च सेतगच्छो अस्सारो निस्सारो सारापगतो, 
थथा च पाक्िभहको अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च 
फेणपिण्डो' अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च उदकपुन्बुठः 
अस्सार निस्सार सारापगत, यथाच मरीचि अस्सारा निस्सारा 
सारापगता, यथा कदलिक्खन्धो अस्सारो निस्सारो सारापगतो, 
यथाः माया अस्सारा निस्सारा सारापगता-एवमेव रूप अस्सार 
निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसार- 
सारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधस्मेन 
वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता सञ्जा अस्सारा 
निस्सारा सारापगता सद्भारा अस्सारा निस्सारा सारापगता 

विञ्बाण अस्सार निस्सार सारापगत निच्वसारसारेन वा सुखसार- 
सारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एव तुच्छसह्भारसमनुपस्सनावसेन सुञ्जतो 
लोक अवेक्खति ! इमेहि द्वीहि कारणेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 


अपि च, छहाकारेहि सुञ्जतो खोक अवेक्छति"। चक्खु 
सुञ्ज अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा, सोत सुज्ज घान सुज्ज जिन्हा सुञ्जा 
कायो सुञ्जो मनो सुजञ्जो अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा 
धूवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। रूपा सुञ्जा सहा 


णन स न 


१ फेणपिण्डो -स्या०। २ पुष्बुरक-स्या०। ३ कदुक्िक्छिन्धो-स्या०। ४ 
यथा च - स्या०। ५ स्या० पौत्थके इमस्मि ठाने अज्जथा दिस्सति। 
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सूञ्जा गन्धा सुञ्जा रसा सुञ्जा फोटुन्बना सुञ्जा धम्मा 
सुञ्जा अत्तन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धवेन वा सस्सतेन वा अवि- 
परिणामधम्मेन वा। चक्खुविञ्जाण सुज्ज मनोविजञ्जाण सुज्ज 

चक्सुसम्फस्सो सुञ्जो मनोसम्फस्सो सुञ्बो चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
सुञ्जा मनोसम्फस्सना वेदना सुञ्जा रूपसञ्ना सुञ्जा धम्म- 
सञ्जा सुञ्जा रूपसञ्चेतना सुञ्जा धम्मसञ्चेतना सुञ्जा रूप- 
तण्हा सञ्जा रूपवितक्को सुञ्जो रूपविचारो सुञ्जो धम्मविचारो 
सुञ्जो अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन व सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एव छहाकारेहि सुञ्जतो खोक अवेक्खति । 


अपि च, दसहाकारेहि सृञ्जतो लोकं अवेक्वति। रूप 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो 
अघमूलतो सासवतो सद्खततो, वेदन सञ्ज सद्धारे विञ्चाण 
नुति उपपत्ति पटिसन्धि भव ससारवटरु रित्ततो तुच्छतो 
सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो अघमूकतो सासवतो 
सद्धततो। एव दसहाकारेहि सुञ्चतो लोकं अवेक्खति । 

अपि च, द्रादसहाकारंहि सुञ्जतो लोक अवेक्खति । रूप न 
सत्तो न जीवो न नरो नमाणवोन इत्थी न पुरिसो न अत्तन 
अत्तनिय नाह न मम न कोचि न कस्सचि', वेदना सज्जा 
स्वारा विञ्जाण न सत्तो न जीवो+न नरो न माणवो न 
इत्थी न पुरिसो न अत्ता न अत्तनिय नाह न मम न कोचिन 
कस्सचि। एव द्वादसहाकारेहि सुञ्जतो लोक अवेक्खति । 

वृत्तञ्हेत भगवता - "य, भिक्खवे, न तुम्हाकं त पजहुथ । 
त वो पहीन दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, 
न तुम्हाक † रूप, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ। त वो पहीन 
दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे, न तुम्हाक, 
त पजहथ। सा वो पहीना दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। 
सञ्जा, भिक्लवे, न तुम्हाक, त पजहथ । सा वो पहीना दीघरत्त 
हिताय सुखाय भविस्सति। सह्भारा, भिक्खवे, न तुम्हाक, तें 


१ अत्थि-स्या०) * न पौसो' इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति २ 
भानवो - स्या०। 
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पजहथ । ते वो पहीना दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सन्ति। विञ्ञाण, 
भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ। त॒ वो पहीन दीघरत्त 
हिताय सुखाय भविस्सति। सेय्यथापि,' भिक्खवे, य इमस्मि जेतवनं 
तिणकदटुसाखापलास त॒ जनो हरेय्य वा उहेय्य वा यथापच्चय वा 
करेय्य । अपि नु तुम्हाक एवमस्स ~ "अम्हे जनो हरति वा उहति वा 
यथापच्चय वा करोती' ति? 


नो हेत, भन्ते'। 
त कस्स हेतु" 


न हि नो एत, भन्ते, अत्ता वा अत्तनिय वा' ति एवमेव 
खो, भिक्खवे, य न तुम्हाकं त पजहथ, त वो पहीन दीघरत 
हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाक? खूप, 
भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ। त वो पहीन दीघरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सति। वेदना सञ्जा सदह्भारा विजञ्जाण, भिक्खवे, 
न तुम्हाक, त पजहथ। त वो पीनं दीघरत्त हिताय सुखाय 
भविस्सती'" ति। एव पि सुञ्जतो खोक अवेक्खति। 


यस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - “ सुञ्जो लोको, 
सुञ्जो लोको' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, सज्जो 
लोको ति वृच्चती'' ति 

“यस्मा च खो, आनन्द, सुञ्ज अत्तन वा अत्तनियेन वा, 
तस्मा सुञ्जो लोको ति वृच्चति। किञ्चानन्द, सुञ्ज अत्तन वा 
अत्तनियेन वा 7 चक्खु खो, आनन्द," सुज्ज अत्तेन' वा अत्तनियेन 
वाः। रूपा सुञ्जा चक्खुविञ्जाण सुञ्ज चक्खुसम्फस्सो सुञ्मो 
यम्पिद चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुक्ख 
वा अदुक्वमसुख वा त पि सुञ्ज अत्तन वा अत्तनियेन वा। सोत 
सुज्ज सदा सुञ्जा घान मुञ्ज गन्धा सञ्जा जिन्हा सुञ्जा 
रसा सुञ्जा कायो सुञ्जो फोटुन्बा सुञ्जा मनो सुञ्जो धम्मा 
सुञ्जा मनोविञ्जाण सुज्ज मनोसम्फस्सो सुञ्जो यम्पिद सुञ्ज 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुक्खं वा अदुक्ख- 


१ त कि मञ्जयं-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ एव -स्या०। ४-४ 
स्था० पोत्थके नत्थि ।! ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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मसुख वा त पि सुञ्च अत्तन वा अत्तनियेन वा। यस्माच खो, 
आनन्द, सुञ्च अत्तन वा अत्तनियेन वा, तस्मा सुञ्चो लोको ति 
वुच्चती'" ति। एव पि सुजञ्यतो लोक अचेक्खति । 


सुद्ध धम्मसमुप्पाद, सुद्ध सद्खारसन्तति। 
पस्सन्तस्स यथाभूत, न भय' होति गामणि ॥ 
तिणकटुसम लोक, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
नाञ्ज पत्थयतेः किञ्चि, अञ्जत्रप्पटिसन्धिया ति॥। 
एव पि सुञ्जतो लोकं अवेक्छति । 
वुत्तञ्हेत॒ भगवता- एवमेव सो, भिक्खवे, भिक्खु रूप 
समश्नेसति यावता रूपस्स गति, वेदन समन्नेसति यावता वेदनाय 
गति, सञ्ब समन्नेसति यावता सञ्जाय गति, सद्भारे समन्नेसति 
यावता सह्भारान गति, विञ्जाण समसेसति यावता विञ्जाणस्स 
गति । तस्स रूप समश्रेसतो यावत्ता रूपस्स गति, वेदन पे० सञ्ज 
सङ्कारे विञ्जाण समन्नेसतो यावता विञ्बाणस्स गति, य पिस्स 
त होति अहतिवा मम तिवा अस्मी तिव, तपि तस्सन 
होती ति! एव पि सुञ्जतो लोक अवेक्खति। 


सुञ्जतो लोक मवेक्स्स्‌ ति। सुञ्जतो लोक अवेक्खस्सु 
पच्चवेक्खस्सु दक्वस्सु तुरेहि तीरेहि विभवेहि विभूत॒ करोही 
ति ~ सुञ्जतो खोक अवेक्खस्सु | 

मोधराज सदा सतो ति। मोघराजा ति। भावा त ब्राह्मण 
नामेन अआरूपति। सदा ति। सन्बकाल पे० पच्छिम वयोखन्धे। 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्वान 
भवेन्तो सतो पे सो वुच्चति सतो ति-मोघराज सदा सतो । 

अत्तानुदिह्ि ऊहच्चा ति। यत्तानुदिद्िं वुच्चति वीसति- 
वत्थुका सक्कायदिद्व। इध अस्सुतवा पृथुज्जनो अरियान अदस्सावी 
अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पूरिसान अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पूरिसधम्मे अविनीती रूप अत्ततो 


१ त भय-स्या९। २ गामिणि-स्या०। ३ पत्थये -श्या०। ४ भिक्सूनो 
रूप -स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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समनुपस्सति रूपवन्त वा अत्तान अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा उत्तान, 
वेदन सञ्ज सह्भूारे विञ्जाण अत्ततो समनुपस्सति विञ्जाणवन्त 
वा अत्तान अत्तनि वा विञ्जाण विञ्लाणस्मि वा अत्तान। या 
एवरूपा दिह दिद्िगत दिद्विगहन दिद्टिकन्तारो दिद्विविसूकायिक 
दिद्विविप्फन्दित दिद्िसयोजन गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो 
कुम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्त ॒तित्थायतन विपरियासम्गाहो' विप- 
रीतम्गाहो विपल्छासग्गाहे मिच्छगाहो अयाथावकस्मि याथावकन्ति 
नाहो यावता द्वासद्िं दिष्टिगतानि, अय अत्तानुदिहि। अक्तानुदिह्ु 
ऊहच्चा ति। अत्तानुदिदु ऊहच्च समूहच्च उद्धरित्वा समुदधरित्वा 
उप्पाटयित्वा समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरितवा 
अनभाव गमेत्वा ति - अत्तानुदि्टि ऊहच्च। 
एवं मच्चतरो' सिया ति। एव मच्चु" पि तरेग्यास्ि, जरा 

पि तरेग्यासि, मरण पि तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेग्यासि सम- 
तिक्कमेय्यासि वीतिवत्तेय्यासी ति - एव॒ मच्चुतरो सिया । 

एवं लोकं अवेक्न्तं॑ति। एव लोक अवेक्खन्त पच्च- 
वेक्खन्त तुरख्यन्त तीरयन्त विभावयन्त विभूत करोन्त ति ~ एव लोक 
अवेक्खन्त । 


मच्चुराजा न पस्सत्ती ति। मच्चु" पि मच्चुराजा,“ मारो पि 
मच्चुराजा, मरण पि मच्चुराजा। न पेस्सतीति। मच्वुराजा न 
पस्सती न दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिल्मति। वृत्तञ्टेत 
भगवता-सेय्यथापि, भिक्खवे, आरल्िकोˆ मिगो अरञ्से पवनं चरमानो 
विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिद्रुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो 
सेग्य कप्पेति। त किस्स हेतु " अनापाथगतो, भिक्खवे, लुहस्स । 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खू विविच्चेव कानेहि विविच्च अकुसरहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति! अय वुच्चति, भिक्खवे, ^भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद 
वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतोः। 


१ विपरियेसग्गाहो -स्या०। २ व्यन्तीकत्वा-स्या०। ३ मच्वृत्तरो-स्या०। 
४ मच्चु -स्या०। ५ जर-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७-७ स्या० पौत्थके नत्थि। 
€ रञ्जको ~ स्या०। 
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१९८ चुत्लनिहेसो [२ १५ ८८- 


“पून चपर, भिक्ववे, भिक्खु वितक्कविचारान वृपसमा 
अज्क्त्त॒सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार 
समाधिजं पीतिसुख दुतिय भान ततिय भान चतुत्थ भान 
उपसम्पज्ज विहरति। अय वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्खु अन्धमकासि 
मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो'। 

"पुन चपर, भिक्छवे, भिक्खु सवसो रूपसञ्जान समतिक्कमा, 
पटिघसञ्यान अत्थद्खमा, नानत्तसञ्जान अमनसिकारा, अनन्तो 
आकासो ति आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहुरति। अय वुच्चति, 
भिक्छवे, भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्सु 
अदस्सन गतो पापिमतो'। 


“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो आकासानञ्चायतन 
समतिक्कस्म अनन्त विञ्जाण ति विज्जाणज्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति पे० 

"पुन चपर, भिक्छवे, सन्बसो विजञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
नत्थि किञ््वी ति आकिञ्चञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति पे०° । 


“पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो आकिञ्चञ्जायतन समति- 
क्कम्म नेवसजञ्जानासजञ्बायुतन उपसम्पज्ज विहरति पेऽ । 

"पुन चपर, भिक्खवे, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्यायतन 
समतिक्कम्म सज्नावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञाय 
चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति। अय वुच्चति, भिक्खवे, 
-भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन 
गतो पापिमतो, तिण्णो लोकं विसत्तिक" ति! सो विस्सत्थो गच्छति 
विस्सत्थो तिटुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त 
किस्स हेतु ” अनापाथगतो भिक्खु' पापिमतो ति - मच्चुराजा न 
पस्सति । तेनाह भगवा - 


“सुञ्जतो खोक अवेक्खस्सु, मोघराज सदा सतो । 
अत्तानुदिष्टि ऊहच्च, एव भमच्चुतरो सिया । 
एव लोकं अवेक्वन्त, मच्चुराजा न पस्सती'' ति। 


सकन 


१ भिक्छवे - स्या०। 























 स्या० पोत्थके नत्थि। ५. खूपं-स्या० ६. अनाणी -स्या०। 





२.१६.८९ ` पिङ्कियमाणवपुच्छानिहेसो १९९ 


सह गाथापरियोसाना. . पे० ... सत्था मे, भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। | [र 
मोधराजमाणवपुच्छानिहेसो पघ्चरसमो | 


| १६. पिद्धियमाणवयपुच्छानिहेसो 


८९. जिण्णोहुमस्मि अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिद्धियो ) 
नेता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माहु नस्सं मोमुहो अन्तरा व, 
आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञं। 
जएतिजराय इध विप्पहानं \। 


जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो ति। जिण्णोहुमस्मी ति। 
जिण्णो वुद्धौ महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो वीसवस्ससत्िको 
जातिया । अबलो ति । दुन्बलो अप्पबलो अप्पथामो । वीतवण्णौ ति। 
वीतवण्णो विगतवण्णो विगच्छितवण्णोः । या सा पुरिमा सुभा 
वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो ति-जिण्णोहमस्मि 
अबलो वीतवण्णो। | 


इच्चायस्मा पिद्धियो ति। इच्च ति। पदसन्धि ...पे०... । 
अयस्मा ति) पियवचनं ,..पे०...1 पिद्धियो | ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नामं ... पे० ... अभिलापो ति ~ इच्चायस्मा पिद्धियो | 

नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासू ति। नेत्ता असुद्धा अविसुद्धा 
अपरिसुद्धा अगोदाता। नो तथा चक्खुना रूपे पस्सामी ति -नेत्ता 
न सुद्धा। सवनं न फासू्‌ ति। सोतं असुद्ध अविसुद्धं अपरिसुद्धं 
अवोदातं। नो तथा सोतेन सहं सुणोमी ति -नेत्ता न सुद्धा सवनं 
त कसुः। क 
माहु नस्सं मोमुहो अन्तरावा ति। माह नस्सं ति । माहं नस्स 


माहं विनस्सं माहं पनस्सं । मोमुहों ति । मोहमुहो अविज्जागतो अजञ्बाणी' 
अविभावी दुप्पञ्जो । अन्तरावा ति । तुण्टु धम्मं दिद्ंपटिपदं मर्गं अनञ्जाय 





१. विवण्णो - स्या०। २-२. साहम्पनस्सं -स्या०। ३-३. अन्तराय -स्या०। ५. 
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२०० चुल्लनिहेसो [२ १६ ८९- 


अनधिगन्त्वा' अविदित्वा'अप्परिरुभित्वा अफस्सयित्वा' असच्छिकरित्वाः 
अन्तरायेव काल करेय्य ति ~ माहु नस्स मोमृहो अन्तराव। 


आचिक्व धम्मं यमहं विजज्जं ति। धम्मं ति। आदिकल्याण 
मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन केवरूपरिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचर्य, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इदिपादे, पञ्न्चिद्दियानि, पञ्च॒ बलानि, सत्त बोज्छद्धं, अरिय 
अदटुद्धिक मग्ग, निब्बान च निज्बानगामिनि च पटिपद आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्चपेहि पद्रपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति - आचिक्ख धम्म । यमहं विजचञ्ञं ति। यमह जानेय्य आजानेय्य' 
विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्य अधिगच्छेय्य फस्सेय्य सच्छि- 
करेय्य ति - आचिक्ख धम्मं यमह्‌ विजय्य। 


ज्ातिजराय इध विष्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहान वृपसम पटिनिस्सम्ग परटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - 
जातिजराय इध विप्पहान । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆ जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिद्धखियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 

माह नस्स मोमुहो अन्तराव, 

आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजञ्ज। 

जातिजराय इध विप्पहान'' ति॥ 


९०. दिस्वान शूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूपं अपुनन्भवाय ।। 


दिस्वान हूपेसु विहृञ्जमाने ति। रूपं" ति। चत्तारो च 
महाभूता चतुश्च च महाभूतान उपादाय रूप। सत्ता रूपहेतु 
रूपप्पच्चया- सूपकारणा हञ्जन्ति विहञ्जन्ति उपहञ्जन्ति 


१ अनाविकत्वा -स्या०। २ अविदितकत्वा-स्था०। ३ अरुसयित्वा-स्या०। 
४ असच्छिकत्वा -स्या०। ५ आचिक्खं-स्या०। ९ स्या° पोत्थके नत्थि। ७ च्पेसु- 
स्या०। ८ रूमपच्चया -स्या०। 


२ १६ ९० | पिद्धियमाणवयुच्छानिहसो २०१ 


उपघातियन्ति । रूपे सति विविधकम्मकारणा कारेन्ति। कसाहि पि 
तारेन्ति, वेत्तेहि पि ताढठेन्ति, अइदण्डकेहि पि तेन्ति, हत्य पि 
छिन्दन्ति, पाद पि छिन्दन्ति, हत्थपाद पि छिन्दन्ति, कण्ण पि 
छिन्दन्ति, नास पि छिन्दन्ति, कण्णनास पि छिन्दन्ति, बिल ज्थालिकं 
पि करोन्ति, सह्धमुण्डिक' पि करोन्ति, राहूमुख पि करोन्ति, 
जोतिमालिक पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक 
पि करोन्ति, चीरकवासिकः पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, 
बलिसमसिकः पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिकं 
पि करोन्ति, पकलिघपरिवत्तिक पि करोन्ति, पलालपीठक पि करोन्ति, 
तत्तेन पि तेखेन ओसिञ्चन्ति, सुनखेहि पि खादपेन्ति, जीवन्त पि 
सूर उत्तासेन्ति, असिना पि सीस छिन्दन्ति। एव सत्ता रूपहतु 
रूपप्पच्चया रूपकारणा हञ्जन्ति विहुञ्जन्ति उपहञ्चन्ति 
उपघातियन्ति । एव हञ्जमाने विहुञ्वमाने उपहञ्यमाने उपघातिय- 
माने दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वाः विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति ~ दिस्वान रूपेसु विहञ्जमानें । 

पिद्धिया ति भगवा ति। पिद्धिया ति। भगवा त ब्राहमण 
नामेन आरुपति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति~ पिद्धिया क्ति भगवा, 


रप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता ति । रष्पत्ती ति। रप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीठयन्ति घदट्रयन्ति, व्याधिताः दोमनस्सिता होन्ति। 
चक्खरोगेन रुप्पन्ति कुप्पन्ति पीठयन्ति घट्यन्ति, व्याधिता 
दोमनस्सिता होन्ति! सोतरोगेन पे० कायरोगेन पे० उसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सेहि रप्पन्ति कुप्पन्ति पीठयन्ति घटयन्ति, 
व्याधिता दोमनस्सिता होन्ती ति ~ रुप्पन्ति रूपेसु । 

अथ वा, चक्खुस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमानं वेमानं 
विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति पे० दोमनस्सिता होन्ति। 
सोतस्मि घानस्मि जिब्हाय कायस्मि रूपस्मि सहस्मि 


१ उपधातयन्ति -स्या०। २ सह्खमुण्डक-स्या०। ३ चिरवासिक-स्या०। 
४ बकिसिमसिक -स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ तिरयित्वा-स्या०। ७ पीलि- 
यन्ति-स्या० ८ बग्यत्थिता-स्या०। 
चु० नि० - रद 
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२०२ चल्लनिहेसो [२ १६ ९०- 


गन्धस्मि रसस्मि फोदटुन्बस्मि कुलस्मि गणस्मि आवासस्मि 
लाभरस्मि यसस्मि पससाय सुखस्मि चीवरस्मि पिण्ड 

पातस्मि सेनासनस्मि भिलानपच्चयभेसज्जपरिक्छारस्मि हीयमाने 
हायमाने परिहायमाने वेमानें विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीटयन्ति घट्यन्ति, व्याधिता दोमनस्सिता होन्ती ति - एव 
पि रुप्पन्ति रूपेसु | 

जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहा 
च पन्बजिता च देवा च मनुस्सा च। पमत्ता ति। पमादो वत्तब्बो 
कायदुच्चरितेन वा वचीदुच्चरितेन' वा मनोदुच्चरितेन वा पञ्चसु 
कामगुणेसु चित्तस्स वोसम्गोः वोसम्गानुप्पदान कुसलान वा धम्मान 
भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्चकिरियता अनद्वितकिरियता 
जली नवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्ित्तधुरता अनासेवना 
अभावना अबहुलीकम्म अनधिटरान अननुयोगो पमादो । यो एवरूपो 
पमादो पमज्जना पमज्जितत्त - अय वृच्चति पमादो । इमिना पमादेन 
समन्नागता जना पमत्ता ति ~ रुप्पन्ति रूपस्‌ जना पमत्ता । 

तस्मा तुवं पिद्खिय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तहु तप्पच्चया तनिदाना एव॒ आदीनव सम्पस्समानो 
रूपसू ति - तस्मा तुव पिद्धिय । अण्पमत्तो ति। सक्कच्चकारी सातच्च- 
कारी पे अप्पमादो कुसलेसु धम्मेस्‌ ति ~ तस्मा तुव पिद्जिय 
अप्पमत्तो । 

जहस्सु रूपं अपुनव्भवाया ति । रूपं ति । चत्तारो च महाभूता 
चतुन्न च महाभूतान उपादाय शूप । जहस्सु रूप ति । जहस्सु रूप, 
पजहस्सु रूप, विनोदेहि रूप, व्यन्तीकरोहि रूप, अनमभाव गमेहि 
रूप । अपुनन्भवाया ति। यथा ते रूप इधेव निरुज्मेय्य, पुनपटि- 
सन्धिको' भवो न निब्बत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूप- 
धातुया वा, कामभवे वा रूपभवे वा अरूपभवे वा, सञ्जाभवे वा 
असञ्जाभवे वा नेवसञ्जानासञ्माभवे वा, एकवोकारभवे वा 
चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया वा उपपत्तिया 


१ वचीदुच्चरिते~स्या०, एवमूपरि पि। २ पञ्चसु वा-स्या०।३ वोस्सगो- 
स्या०, एवमुपरि पि) ४ स्या° पोत्थके नत्थि। ५ परटिसन्धि -स्या०। 
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वा परिसन्धिया वा भवे वा ससारे वा वद्र वान जनेय्य न 
सञ्जनेय्य न निन्बत्तेय्य नाभिनिन्बत्तेय्य, इधेव निरुज्ेय्य वूपसमेय्य 
अत्थ गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्या ति - जंहस्सु रूप अपुनन्भवाय । 
तेनाह भगवा - 


“"दिस्वान रूपेसु विहुञ्जमाने, (पिद्धखिया ति भगवा) 6 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 

तस्मा तुव पिद्धखियं अप्पमत्तो, 

जहस्सु रूप अपुनन्भवाया'' ति ॥। 


९१. दसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं अघो दस दिता इमायो । 10 
न तुष्ह अद्द्ं अस्सुत अमुत, 
अथो अविञ्जातं किञ्चि नमत्थि लोके । 
आचिक्वं धम्मं यमहं विज्ञ, 
जातिजराय इध विप्यहान ॥ 


दिसा चतस्सो विदिता चतस्सो उद्धं अधो दस दिसाइमायो 1 
ति। दस दिसा। 


। /। 


न तुण्ं अदिं अस्सुतं' अमुतं अथो अविज्ञातं किञ्चि 
नमत्थि लोके ति। न तु्ह अदिद्रु अस्सुत अमुतः अविञ्चात किञ्चि 
अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा दिट्ुधम्मिको वा अत्थो 
सम्परायिको वा अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गूढ्हो % 
वा अत्थो पटिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो बा अत्थो 
अनवज्जो वा अत्थो निक्किलेसो वा अत्थो वोदानो वा अत्थो 
परमत्थो वा नस्थि न सति" न सविज्जति नुपल्न्भतीः ति न तुण्ह्‌ 
सदिद अस्सुत अमुत अथो अविञ्जात किञ्चि नमत्थि रोकं । 


आचिक्व धम्मं यमह विजञ्नं ति। धम्मं' ति। आदि- % 
कल्याण पे० निन्बान च निन्बानगामिनि च पटिपद आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि 8 198 
१-१ अयुतामृत वा-स्या०। २ असुत -स्या०। ३-३ स्या° पौर्थके' नत्थि । 
४-४ सन्ति न सविज्जन्ति नूपलभन्ती ~ स्या०। ५ आचिक्लधम्म ~ स्या०। 
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पकासेहि । यमहं विजञ्जं ति। यमह जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य 
पटिविजानेय्य पटिविज्फेय्य अधिगच्छेय्य फस्सेम्य सच्छिकरेय्य 
ति - आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजञ्ज। 


जातिजराय इध विष्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहान वृपस्रमः पटिनिस्सग्ग॒पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - 
जातिजराय इध विप्पहान। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 

उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 

न तुष्ट अदिद्ि अस्सुत अमुत, 

अथो अविज्वात किञ्चि नमलस्थि लोफे। 
आचिक्ख धम्म यमह विजञ्ज, 
जातिजराय इध विप्पहान'' ति॥ 


९२. तण्हाधिपन्े मनुजे पेक्खमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेते। 
तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्हं अपुनब्भवाय ॥ 


तण्हाधिपस्चे मनुजे पेक्वमानो ति। तण्हा ति। रूपतण्हा 
पे० धम्मतण्ा । तण्हाधिपन्नं ति । तण्टाधिपन्ने तण्ानुगे' तण्हानुगतें 
तण्हानुसटे तण्टाय पन्ने पटिपन्ने अभिभूते परियादिन्नचित्तं । मनुजं 
ति ~ सत्ताधिवचन। पेक्छमानो ति। पेक्वमानो दक्खमानो जलो- 
कयमानो निज्छायमानो उपपरिक्वमानो ति - तण्टाधिपन्ने मनुजे 
पेक्खमानो । पिद्धखिया ति भगवा ति। पिद्किया ति। भगवा त 
ब्राह्मण नामेन आलपति । भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे० 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति ~ पिद्धिया ति भगवा! 


सन्तापजाते जरसा परेतं ति। सन्तापजाते ति जातिया 
सन्तापजाते, जराय सन्तापजाते, व्याधिना सन्तापजाते, मरणेन 
सन्तापजाते, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सृपायासेहि सन्तापजाते, नेर- 
यिकेन दुक्खेन सन्तापजाते पे दिद्विन्यसनेन दुक्खेन सन्तापजातं 


१ वृपक्तमो पटिनिस्संमगौ परटिप्पस्सद्धि -स्या०। २ स्या० भौत्थके नत्थि। 
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दतिजातें उपहवजातं उपसग्गजाते ति ~ सन्तापजाते। जरसा परेते 
ति। जराय पटं परेते समोहितं समनघ्नागते'। जातिया अनुगते 
ज२;१ अरुसटे व्याधिना अभिमृते मरणेन अन्माहुते अताणे अरुणे 
असरणे अमरण्णेभृते ति~ सन्तपजाते जरसा परते । 

तस्मा तुब ॒पिद्धिय उष्पसत्तो ति। तस्मा ति। दस्म 
तक्रारण- तदेतु वप्पच्चेया तनिदाना एव आदीनव सम्पस्समानो 
तण्टाया ति - तस्मा तुव पिद्धिय। अप्पमत्तो ति। सक्कच्चकारी 

१० अप्पमादो कंसरेसु धरमेसु ति ~ तस्मा तुव पिद्धिय रप्पमत्तो । 

जहस्सु तण्हु अपुनद्भवाया ति । तष्टा ति | स्पतष्टा पे० 
धम्म तण्हा । जंहृस्सु ण्ह ति। जस्स तण्ड पजहस्सु दण्ट विनोद 
तण्ट व्यन्तीकरोहि तण्ट्‌ अनभाव गमेहि तष्ह्‌। अपुनब्भवायः ति। 
यथा ते १० पुनपरटिसन्धिको भवो न नित्वत्तेय्य कामधात्तुया ना 
रूपक्ातुथा ऋ ररूपप्रातुया वा, कासभवे ब रूपभवं वा अरूपमवर 
वा, सञ्जाभवे वा असञ्जाभवे वा नेवसञ्जान।सञ्ाभवे वा 
एक्वोकारभवे वा चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया 
वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा भवे वा ससारेवा वटर वानं 
जनेय्य न सञ्जनेग्य न निव्वत्तेय्य नाभिनिव्वत्तेय्य, इधेव निरुज्मेय्य 
वूपसमेप्य अत्थ गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्या ति ~ जहस्सु तण्ट अपुन- 
व्भवाय । तेनाह भगवा - 


` तण्टाधिपन्चे मनुजे पेक्वमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजातं जरसा परेते । 

तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु तण्ट॒ अपुनन्भवाया' ति॥। 


सहं गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेस अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतम धम्मचक्खु उदपादि - "य किञ्चि समुदयधम्म सव्व तन 
निरोधधम्म'' ति। तस्स च तब्राह्मणस्स विरज वीतमल धम्मचक्खं 
उदपादि - "य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधसम्म' ति। 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २-२ तेन -स्या०। 
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सहं धम्मचक्ुस्स पटिलाभा' अजिनजटावाकचीरतिदण्डकमण्डलृकेसा' 
च मस्सू च अन्तरहिता भण्डुकासायवत्थवसनो' सद्धारिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्त नमस्समानो निसिन्नो होति - 
सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहुमस्मी'" ति। 
पिद्धधियमाणवपुच्छानिहेसो सोकसमो । 


१७. पारायनत्थुतिगथानिहेसो 


९३. इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, 
परिचारकसोटढसानं ब्राह्मणानं अज्जो पुटो पुटो षण्हं व्याकासि । 

इदमवोच भगवा ति। इद" पारायन अवोच। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति- 
इदमवोच भगवा। मगधेसु विहरन्तो ति। मगधनामकं जनपदे 
विहरन्तो इरियन्तो वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यपेन्तो। पासाणके 
चेतिये ति । पासाणकचेतिय' वुच्चति बुद्धासन ति - मगधेसु विहरन्तो 
पासाणकं चेतिये । परिचारकसोकसानं ब्राह्मणानं ति। पिद्धखियो 
ब्राह्मणो बावरिस्स ब्राह्मणस्स पद्धो पद्चरो परिचारको सिस्सो। 
पिद्धियेन ते सोढसा ति- एव पि परिचारकसोटसान ब्राह्मणान । 
अथ वा, ते सोढस ब्राह्मणा बृद्धस्स भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारका 
सिस्सा ति -एव पि परिवारकसोटठसान ब्राह्मणान । 


अनज्मि पृदो पुटो पञ्हं ब्याकासी ति! अज्र ति। अन्मिष्ो 
अज्मेसितो । पदो पुटौ ति। पुद्रो पुरो पृच्छितो पृच्छितो याचितो 
याचितो अनज्ज्ञेससितो अज्भेसितो पसादितो पसादितो । पञ्हं न्याकासी 
ति। पञ्ह ब्याकासि आचिक्खि देसेसि पञ्चपेसि पदटरुपेसि विवरि 
विभजि उत्तानीअकासि' पकासंसी ति - अनज्मि पुरो पुद्रो पञ्ह 
व्याकासि। तेनेत वुच्चति - 


"इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, परि- 
चारकसोढसान ब्राह्मणान अनज्मि पुदो पृद्रौ पञ्ह्‌ ब्याकासी'' ति। 


१-१ चक्खुपटिकाभा -स्या०। २ अजिनजटावाकचीरदण्डकमण्डल्केसा - स्या०। 
३ भण्डकासाय० -स्या०। ४ परिचारिकसोठसन्न -स्या०। ५ इम-स्या०) ६ पासाण- 
चेतिय ~ स्या०। ७ उत्तानीमकासि-स्या०। 
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९४. एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स अत्थमञ्याय धम्ममञ्जाय 
धम्मानुधम्मं पटिपज्जेय्य, गच्छय्येव जरामरणस्स पारं । पारद्धमनीया इमं 
धस्मा ति। तस्मा इमस्स धम्मर्परियायस्स “पारायनं'' तेव अधिवचनं । 


एकमेकस्स चं पि पञ्टस्सा ति। एकमेकस्स चे पि अजित- 
पञ्टस्स, एकमेकस्स चे पि तिस्समेत्तेय्यपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि 
पुण्णकपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि मेत्तगृपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि 
धोतकपञ्टहस्स, एकमेकस्स चे पि उपसीवपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि नन्दकपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि हेमकपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि तोदेग्यपञ्हुस्स, एकमेकस्स चे पि कप्पपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि जतुकण्णिपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि भद्रावृधपञ्हस्स, एकमे- 
कस्स चे पि उदयपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि पोसारुपज्हस्स, 
एकमेकस्स चे पि मोघराजपञ्टस्स, एकमेकस्स चं पि पिद्धिय- 
पञ्हस्सा ति - एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स। 

अत्थमञ्ञजाय धम्ममञ्जाया ति। स्वेव पञ्हो धम्मो, 
विसज्जन अत्थो ति अत्थ अञ्जाय जानित्वा कुल्यित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - अत्थमञ्जाय । धम्ममञ्जाया ति। 
धम्म अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति-धम्ममञ्जाया ति -अत्थमञ्चाय-धम्ममञ्जाय। धम्मानुधम्मं 
पटिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद 
अन्वत्थपटिपद धम्मानुधस्मपटिपद पटिपनज्जेय्या ति ~ धम्मानुधम्म 
पटिपज्जेय्य । गच्छेग्येव जरामरणस्स पारं ति। जरामरणस्स पार 
वुच्चति अमत निन्बान। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिप्पटि- 
निस्सग्गो तण्हुक्खयो विरागो निरोधो निब्बान ) गच्छय्येव जरामरणस्स 
पारं ति। जरामरणस्स पार गच्छेय्य, पार अधिगच्छेय्य, पार 
अधिफस्सेय्य, पार सच्छिकरेय्या ति ~ गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । 
पारज्खमनीया' इमे धम्मा ति। इमे धम्मा पारद्धमनीया। पार 
पापेन्ति पार सम्पापेन्ति पार समनुपपेन्ति, जरामणस्स तरणाय! 
सवत्तन्ती ति ~ पारद्खमनीया इमे धम्मा ति। 


१ नन्वपञ्हस्स-स्या०। २ फुसेय्य-स्या०। ३ पारगमनीया~स्या०; एवमृपरि 
पि। ४ तारणाय -स्या०। 
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तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्साति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तहे तप्पच्चया तनिदाना ति - तस्मा। इमस्स धम्मपरिया- 
यस्सा ति। इमस्स पारायनस्सा ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स। 
पारायनं तेव अधिवचनं ति। पार वुच्चति अमत निब्बान पे० 
5 निरोधो निन्बान। अयन वुच्चति मग्गो, सेम्यथिद ~ सम्मादिद्टि 
पे० सम्मासमाधि । अधिवचनं ति। सल्ला समज्ञा पञ्त्ति 
वोहारो नाम नामकम्म नामघेय्य निरुत्ति व्यञ्जन अभिरापो ति - 
पारायन तेव अधिव्वन। तेनेत वृच्चति - 
एकमेकस्स' चे पि पञ्हुस्स अत्थमञ्ञाय धम्ममञ्जाय 
० धम्मानुधम्म पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । पारङ्खमनीया 
इमे धम्मा ति। तस्मा इमस्स भेम्मपरियायस्स भपारायन' तेवं 
अधिवचन '' ति। 


९५. अजितो तिस्समेत्तेग्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ ¦ 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको \ 


16 ९६. तोदेग्यकप्पा दुभयो, जत्रंकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्नाह्यणो। 
मोधराजा चे मेधावी, पिद्धियो च महाईसि ॥ 

९७. एते बद्धं उपागच्छं , सम्पद्चचरणं इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बुद्धसेदुं उपागम्‌ \ 


2 एते बद्धं उपागच्छ्‌ ति। एतं ति! सोटस' पारायनिया 
ब्राह्मणा । बुद्धो त्ति) यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको पुब्ब 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्वानि अभिसम्बुज्मि, तत्थ च सन्बञ्जुत 
पत्तो बलेसु च वसीभाव। बुद्धो ति कंनद्रेन' बुद्धो? बुज्िता 
सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता पजाया ति बृद्धो, सब्वञ्जुताय बुद्धो, 

० सन्बदस्साविताय बृद्धो, अभिञ्जेय्यताय बुद्धो, विकसिताय बुद्धो, 
खीणासवसह्कातेन बुद्धो, निरुपक्किरेससद्खुतेन बुद्धो, एकन्तवीतरागो 
ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसो ति बृद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, 


१ जायन -स्या०। २-२९ स्या० पौत्थके नत्थि। ३-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ 
उपागच्छु ~ स्या०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ कैनत्थेन ~ स्या०; एवमुपरि पि। 
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एकन्तनिक्किकेसो ति बुद्धो, एकायनमग्ग गतो ति बुद्धो, एको 
अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बृद्धो ति बुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता 
बुद्धिपटिलाभा ति बुद्धो। बुद्धोति। नेत नाम मातरा कत न पितरा 
कत न भातरा कत न भगिनिया कत न मित्तामच्च्चेहि कत न 
नातिसालोहितेहि कत न समणब्राह्मणेहि कत न देवताहि कत । 
विमोक्लन्तिकमेत बुद्धान भगवन्तान बोधिया मूर सह॒ सन्बन्युत- 
नाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद बुद्धो ति। एते 
बुद्ध उपागच्छं ति। एते बुद्ध उपागमिसु उपसङ्कमिसु पयिरपासिसु 
परिपुच्छिसु परिपञ्हिस्‌ सति - एते बुध उपागच्छु । 

सम्पन्नचरणं इसिं ति। चरण वुच्चति सीलाचारनिन्बत्ति । 
सीरुसवरो पि चरण, इन्द्रियसवरो पि चरण, भोजने मत्तञ्चुता पि 
चरण, जागरियानुयोगो पि चरण, सत्त पि सद्धम्मा चरण, चत्तारि 
पि फानानि चरण । सस्पन्नचरणं ति। सम्पन्नचरण सेदुचरण विसेदु- 
चरणः पामोक्डचरण उत्तमचरण पवरचरण'। इसी ति। इसि 
भगवा महन्त सीलक्खन्ध एसी" गवेसी' परियेसी ति इसि पे० 
महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसिती-'कह्‌ बुद्धो, क 
भगवा, कह देवदेवो कह नरासभो'' ति ~ इसी ति - सम्पन्नचरण इसि । 

पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे ति। पुच्छन्ता ति । पुच्छन्ता याचन्ता 
अज्मेसन्ता पसदेन्ता। निपुणे पञ्हे ति। गम्भीरे दुदहुसे दुरनुबोधे 
सन्ते पणीते अतक्कावचरे निपुणं पण्डितवेदनीये पञ्हे ति ~ पृच्छन्ता 
निपुणे पञ । 

बुदसेद उपागमं ति। बुद्धो ति। यो सो भगवा पे 
सच्छिका पञ्बत्ति, यदिद बृद्धो ति। सेदु ति। जग्ग सेदु विसे 
पामोक्ख उत्तम पवर बुद्ध उपागमु उपागमिसु उपसरद्धमिसु 
पयिरुपासिसु परिपुच्छसु परिपञ्हिसू ति -- बुद्धसेद्र उपागम्‌ । 
तेनेत वृच्चति - 


एते बुद्ध उपागच्छुः सम्पन्नचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बद्धस उपागमु ति॥। 


१ सीलाचारनिप्फत्ति-स्या०। २ सेदुचरण -स्या०। ३ पचरचरण सम्पन्नचरण- 
स्या०। ४-४ एसि गवेसि ~ स्या०) ५ बुद्धा-स्या०। 
चु० नि० ~ २७ 
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९८. तेसं बुद्धो पव्याकासि, पञ्टुं पुटौ यथातथं । 
पञ्टानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे सुनि \। 


ते बुद्धो पव्याकासी ति तेसं ति - सोकसनः' पारायनियान 
ब्राह्मणान । बुद्धोति। योसो भगवा पे० सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद 
बुद्धो ति। पन्याकासी ति। तेस बुद्धो पव्याकासि आचिक्खि देसेसि 
पञ्जपेसि पट्रुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि पकासेसी ति - 
तेस बुद्धो पन्याकासि। 
पञ्हं पुटो यथातथं ति। पचञ्ं पुदरो ति। पञ्ह पुद्ौ 
पृच्छितो याचितो अन्मेसितो पसादितो। यथातथं ति। यथा 
आचिक्खितन्ब तथा आचिक्छखि, यथा देसितन्ब तथा देसेसि, यथा 
पञ्जपेतन्ब तथा पञ्जपेसि, यथा पट्ुपेतब्ब' तथा पटुपेसि, यथा 
विवरितब्ब तथा विवरि, यथा विभजितन्ब तथा विभि, यथा 
उत्तानीकातन्ब तथा उत्तानीअकासि, यथा पकासितन्ब तथा 
पकासेसी ति - पञ्ह्‌ पुटो यथातथ । 
पञ्हानं वेय्याकरणेना ति । पञ्ठान वेय्याकरणेन आचिक्खनेन 
देसनेन पञ्जपनेन पद्ुपनेन विवरणेन विभजनेन उत्तानीकम्मेन 
पकासनेना ति ~ पञ्हान, वेय्याकरणेन । 
तोसेसि ब्राह्मणे मुनी ति! तोसेसी ति। तोसेसि वितोसेसि 
पसादेसि आराधेसि अत्तमने अकासि। ब्राह्मणे ति। सोटस पारा- 
यनिये ब्राह्मणे । मुनौ सि । मोन वुच्चति वाण पे० सङ्खजाखमतिच्च 
सो मुनी ति-तोसेसि ब्राह्मणे मुनि। तेनेत वृच्चति - 
"तेस बुद्धो पव्याकासि, पञ्ट पुटो यथातथ । 
पञ्हान वे्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनी'" ति॥ 
९९. तें तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
बरह्मचरियमचरिसु, वरपञ्चस्स सन्तिके ।। 


ते तोसिता चक्खमता पति। ते ति। सोठस पारायनिया 
बराह्मणा । तोसिता ति। तोसिता वितोसिता पसादिता आराधिता 


१ व्याकासि-स्या०। २ सोटठख्सन्न-स्या०। ३ पकासेतव्ब~-स्याऽ ४ 
विवरेन ~ स्या०। 
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अत्तमना कता ति - ते तोसिता। चक्खुमता त्ि। भगवा पञ्न्चहि 
चक्सूहि चक्खुमा ~ मसचक्खुना पि चक्खमा, दिन्बचक्खुना पि 
चक्सूमा, पञ्जाचक्छुना पि चक्खुमा, बुद्धचक्खुना पि चक्सुमा, 
समन्तचक्खुना पि चक्लुमा। कथं भगवा ससचक्खुना पि चक्खुमा 
पे० एव भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ति-ते तोसिता 
चक्खुमता । 


बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति। बुद्धोति। यो सो भगवा पे° 
सच्छिका पञ्जत्ि, यदिद बुद्धो ति। आद्च्चिबन्धुना ति। आदिच्चो 
वुच्चति सूरियो। सो गोतमो गोत्तेन, भगवा पि गोतमो गोत्तेन, 
भगवा सूरियस्स गोत्तमातको गोत्तबन्धु। तस्मा बुधो आटिच्चबन्धू 
ति ~ बुद्धेनाद्च्चिबन्धुना । 

ब्रह्मचरियमचरिसू ति। ब्रह्मचरिय वुच्चति असद्धम्मसमा- 
पत्तिया आरति बिरति पटिविरति वेरमणी विरमण अकिरिया 
अकरण अनज्छापत्ति वेलाअनत्तिक्कमो सेतुधातो। अपि च, 
निप्परियायवसेन ब्रह्मचरिय वृच्चति अरियो अट्ुद्धिको मग्गो, 
सेय्यथिद - सम्मादिद्ट, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ब्रह्य 
चरियमचरिस्‌ ति। ब्रह्मचरिय चरिसु अचरिसु समादाय वत्तिसू 
ति -ब्रह्मचरियमचरिसु । 


वरपञ्चस्स सन्तिके ति। वरपञ्जस्स अग्गपञ्चस्स सेदु- 
पञ्जस्स विसेद्रपञ्चस्स पामोक्खपञ्जस्स उत्तमपञ्जस्स पवरपञ्जस्स। 
सन्तिके ति । सन्तिके सामन्ता आसने अविदूरं उपकदुं ति - वरपञ्जस्स 
सन्तिके । तेनेत वुच्चति - 


"ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 

ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्चस्स सन्तिके" ति ॥ 
१००. एकमेकस्स पञ्हस्स, यथा बुद्धेन देसित । 

तथा यो परटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो ॥ 





१ बुद्धेना-स्या०\ २ सुरियो-स्यार। 
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एकमेकस्स पञ्स्ता ति। एकमेकस्स  अजितपञ्हस्स, 
एकमेकस्स तिस्समेत्तेग्यपञ्हस्स पे० एकमेकस्स पिद्धियपञ्स्सा 
ति ~ एकमेकस्स पञ्स्स । 
यथा बुद्धेन देसितं ति। बुद्धोति) यो सो भगवा सयम्भू 
प० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद बुद्धो ति। यथां बुद्धेन देसितं ति। 
यथा बुद्धेन आचिक्खित देसित पञ्जपित पदट्रुपित विवरित विभजित' 
उत्तानीकत पकासित ति - यथा बुद्धेन देसित। 


तथा यो पटिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपद अनुरोमपटिपद 
अपच्चनीकपटिपद अन्वत्थपटिपद धम्मानृधम्मपटिपद पटिपज्जेय्या 
ति ~ तथा यो पटिपज्जेय्य] 


गच्छे पारं अपारतो ति। पार वृच्चति अमत निन्बान 

पे० निरोधो निन्बान। अपार वृच्चन्ति किकेसा च खन्धा च 

अभिसद्भारा च। गच्छे पारं अपारतो ति। अपारतो पार गच्छेय्य, 

पार अधिगच्छेय्य, पार फस्सेय्य, पार सच्छिकरेथ्या ति ~ गच्छे 
पार अपारतो। तेनेत वुच्चति - 


एकमेकस्स पञ्टस्स, यथा बुद्धेन देसित । 

तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो'' ति॥ 
१०१. अपारा पारं गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 

मग्गो सो पारं गमनाय, तस्मा पारायनं इति ॥ 


अपारा पारं गच्छे्या ति। अपार वुच्चन्ति किरेसा च 
खन्धा च अभिसारा च। पार वुच्चति अमत निन्बान पे० 
तण्हुक्डयो विरागो निरोधो निन्बान । अपारा पारं गच्छेया ति। 
अपारा पार गच्छेय्य, पार अधिगच्छेय्य, पार फस्सेय्य, पार सच््छि- 
करेय्या ति - अपारा पार गच्छेय्य | 

भवेन्तो मर्गमत्तमं ति। मग्गमुत्तम वुच्चति अरियो 
अद्रुद्धिको मग्गो, से्यथिद - सम्मादिद्विं प° सम्मासमाधि। मगग- 
मुत्तमं ति। मग्ग अग्ग सेदरु विसंदरु पामोक्खछ उत्तम पवर। भावेन्तो 
ति। भवेन्तो आसेवन्तो बहुलीकरोन्तो ति - मावेन्तौ मग्गमुत्तम । 


१ विभत्तं-स्या०। 
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मग्गो सो पारं गमनाया ति - 


मग्गो पन्थो पथो पज्जो, अञ्जस वटुमायन । 
नावा उत्तरसेतुं च, कुल्लो च भिसि सङ्खमो।, 
पारं गमनाया ति। पार गमनाय पार सम्पापनाय पार 
समनुपापनाय जरामरणस्स तरणाया ति - मग्गो सो पार गमनाय । 


तस्मा पारायनं इती ति। तस्मा ति। तस्मा तकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तनिदाना। पार वुच्चति अमत निन्बान पे० 
निरोधो निन्बान । अयन ` वुच्चति मग्गो । इती ति । पदसन्धि पे० 
पदानुपुन्बतापेत इती ति - तस्मा पारायनं इति । तेनेत वृच्चति - 


अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तम । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इती" ति॥ 
पारायनत्थुतिगाथानिदेसो सत्तरसमो । 


१८. पारायनानुगीतिगाथानिहेसो 


१०२. पारायनमनुगाधिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
यथाहक्खि तथाक्लासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निन्बनो नागो, कस्स हेतु मुसा भणे । 


पारायनमनुगायिस्सं ति। गीतमनुगायिस्स कथितमनुकथ- 
यिस्स' भणितमनुभणिस्स कपितमनुलुपिस्स भासितमनुभासिस्स 
ति ~ पारायनमनुगायिस्स। इच्चायस्मा पिद्धियो ति। इच्चा ति। 
पदसन्धि पे० पदानुपुब्बतापेत - इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत - आयस्मा ति। पिद्धियो ति। 
तस्स थेरस्स नामं सद्भा समज्ञा पञ्बत्ति वोहारो नाम नामकम्म 
नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन अभिकापो ति - इच्चायस्मा पिद्धियो । 


यथाहक्खि तथाक्खासी ति। यथा अद्क्खि तथा अक्खासि 
आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पदुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसि। “सन्बे सद्भारा अनिच्चा' ति यथा अहक्खि तथा 


१-१ पकुल्लो -स्था० 1 २ आयन -स्या०। २ कथितमनुगायिस्स -स्या० पोत्थके 
एव सन्बपदेसु अनुृगायिस्स ति आगत्‌ । 
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अक्खासि आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरि विभि 
उत्तानीअकासि पकासेसि। "सम्ब सद्धारा दुक्ला'' ति "सब्बे धम्मा 
अनत्ता'" ति “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म" ति 
यथा अकि तथा अक्लासि आचिक्खि देसेसि पञ्चपेसि पदटुपेसि 
विवरि विभजि उत्तानीअकासि पकासेसी ति ~ यथाटक्खि तथाक्खासि । 


विमलो भ्रिमेधसो ति। विमलो ति। रागो मक, दोसो 
मलं, मोहो मल, कोधो उपनाहो सनब्बकुसलाभिसद्वारा मला। 
ते मखा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूखा तालावत्थुकता अनभाव- 
कता आयति अनुप्पादधम्मा। अमलो बुद्धो विमलो निम्मलो 
मलापगतो मलरविप्पहीनो मलविमुत्तोः संब्बमरूवीतिवत्तो। भूरि 
वुच्चति पथवी'। भगवा ताय पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय 
वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति पञ्जा। या पञ्ज पजानना 
अमोहो धम्मविचयो समस्मादिद्धि। भगवा इमाय मेधाय पञ्जाय 
उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, 
तस्मा बुद्धो सुमेधसो ति - विमलो भूरिमेधसो। 

निक्कामो निब्बनो नागो ति । कामा ति। उहानतो दरं कामा - 
वत्थुकामा च किलेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । बुद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परिञ्ाता 
किठेसकासा पहीना वत्थुकामान परिञ्जातत्ता किलसकामान पहीनत्ता । 
भगवा न कामे कामेति न कामे इच्छति न कामे पत्थेति न कामे 
पिहृति न कामे अभिजप्पति। ये कामे कामेन्ति कामे इच्छन्ति कामें 
पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे अभिजप्पन्ति ते कामकामिनो रागरागिनो 
सञ्जसञ्निनो । भगवा न कामे कामेति न कामे इच्छति न कामे 
पत्थेति न कामे पिहति न कामे अभिजप्पति। तस्मा बुद्धो अकामो 
निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सदु- 
कामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सदुरागो निच्छतो निन्बृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी' 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहुरती ति - निक्कामो। 


१ तस्मा बृद्धो-स्या०। २ मल्विप्पमृत्तो-स्या०। ३ पठ्वी-स्प्रा०। ४ 
इमाय -स्या०। ५ सूखपटिसवेदी - स्या०। 
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निन्बनो ति। रागो वन, दोसो वन, मोहो वन, कोधो वन, 
उपनाहो वन सन्बाकुसलाभिसद्ारा वना। ते वना बुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा । तस्मा बुद्धो अवनो विवनो' निब्बनो वनापगतो वनविप्पहीनो 
वनविमृत्तो सब्बवनवीतिवत्तो ति -निन्बनो। नागो ति। नागो, 
भगवा आम्‌ न करोती तिनागो, न गच्छतीति नागो, न 
आगच्छती ति नागो एव भगवा न आगच्छती ति नागो ति- 
निक्कामो निन्बनो नागो । 


किस्स हेतु मुसा भणे ति। किस्स हृत्‌ ति। किस्स हेतु 
कितु किकारणा किनिदाना किपच्चया ति ~ किस्स हेतु। मुसा 
भणे ति मुसा मणेय्य कथेय्य दीपेय्य वोहुरेय्य - मुसा भणे' ति । 
मोसवज्ज भणेय्य, मुसावाद भणेय्य, अनरियवाद भणेथ्य । इधेकच्चो 
सभागतोः वा परिसागतो' वा बातिमनज्फगतो वा पूममन्भगतो 
वाः राजकुलमज्भगतो वा अभिनीतो सक्खिपुद्रौ ~ "एहम्भो* पुरिस 
य जानासि त वदेही'' ति, सोः अजान वा आह्‌ ~ "जानाम" ति, 
जान वा आह्‌ - “न जानामी'" ति, अपस्स वा आह ~ पस्सामी'" ति, 
पस्स वा आह - “न पस्सामी ति। इति अत्तहेतुं वा परहेतु वा 
आमिसकिञ्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा- भासति,“ इद वुच्चति 
मोसवज्ज । 


अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति। पुन्बेवस्स होति - 
“मुसा भणिस्स'' ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी'' ति, भणितस्स 
होति - “मुसा मया भणित'' ति - इमेहि तीहाकारेहि मुसावादो होति । 
अपि च, चतृहाकारेहि मुसावादो होति। पृब्बेवस्स होति - "मुसा 
भणिस्स'' ति, भणन्तस्स होति - "मुसा भणामी'' ति, भणितस्स 
होति - “मुसा मया भणित '' ति, विनिधाय दिदि - इमेहि चतूहा- 
कारेहि मुसावादो होति। अपि च, पञ्चहाकारेहि छहाकारेहि 
सत्तहाकारेहि अद्ुहाकारेहि मुसावादो होति। पुब्बेवस्स होति - 





१ स्या० पोस्थके नत्थि। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३-३ स्या० पोत्थके नस्थि । 
४ संभग्गतो -स्या०। ५ परिसम्मतो-स्या०। ६-६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ एहि 
भो-स्या०। ८ स्या० पोत्थके नत्थि। ९ स्या० पोत्थके नत्थि! १० भणति -स्या०। 
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मुसा भगिस्स'' ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी' ति, भणितस्स 
होति - मुसा मया भणित” ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, 
विनिधाय रुचि, विनिधाय सञ्च, विनिधाय भाव - इमेहि अद्ुहा- 
कारेहि मुसावादो होति मोसवज्ज। किस्स हेतु मुसा भणेय्य कथेय्य 
दीपेय्य वोहुरेय्या ति - किस्स हेतू मुसा भणे! तेनाहं थेरो पिद्धियो - 


'पारायनमनृगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
यथाहूक्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निन्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे" ति॥। 


१०३. पहीनमलमोहस्स, मानमक्वप्पहायिनो । 
हन्दाहं कि्तयिस्स्ामि, भिरं वण्णूपसंहितं ॥ 


पहीनमलमोहस्सा ति। मलं ति। रागो मर, दोसो मल, 
मोहो मल, मानो मल, दिदि मल, किकसो मल, सन्बदुच्चरित मल, 
सन्वभवेगामिकम्म मल । 

मोहो ति। य दुक्खे अञ्जाण अविज्जालद्धी मोहो अकुसल- 
मल । अय वुच्चति मोहो । मल च मोहो च बुद्धस्स भगवतो पहीना 
उच्छिन्नम्‌खा तालावत्थुकता अनभावक्ता आयति अनुप्पादधम्मा । 
तस्मा बुद्धो पहीनमरमोहयो ति ~ पहीनमर्मोहस्स । 


मानमक्खप्पहायिनो ति। मानोति। एकविधेन मानो -या 
चित्तस्स उन्नति । दूविधेन मानो - अत्तुक्क सनमानो, परवम्भनमानो । 
तिविधेन मानो ~ सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, 
हीनोहमस्मी ति मानो। चतुल्बिधेन मानो ~ काभेन मान जनेति, 
यसेन मान जनेति, पससाय मान जनेति, सुखेन मान जनंति) 
पञ्चविधेन मानो - काभिम्हि मनापिकान रूपान ति मान जनेति, 
राभिम्हि मनापिकान सहन गन्धान रसान फोटुब्बान ति मान 
जनेति । छञ्बिधेन मानो ~ चक्सुसम्पदाय मान जनेति, सोतसस्पदाय 
घानसम्पदाय जिन्हासम्पदाय कायसम्पदाय मनोसम्पदाय मान 
जनेति । सत्तविधेन मानो ~ मानो, अतिमानो, मानातिमानो, ओमानो, 


१ मला-स्या०। २-२ स्याऽ पोत्थके नत्थि। ३ यपौ-स्या०1 ४ उण्णति~ 
स्या०। 
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अवमानो, अस्मिमानो, सिच्छामानो । अदुविधेन मानो ~ लाभेन मान 
जनेति, अलाभेन ओमान जनेति, यसेन मान जनेति, अयसेन ओमान 
जनेति, पससाय मान जनेति, निन्दाय ओमान जनेति, सुखेन मान 
ज ति, दुक्खेन ओमान जनेति । नव विधेन मानो -सेय्यस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, सेय्यस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, से्यस्स हीनोहसस्मी ति 
मानो, सदिसस्स सेग्योहमस्मी ति मानो, सदिसस्य सदरिसोहमस्मी 
ति मानो, सदिसस्ध हीनोहमस्मी ति मानी, हीनस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, हीनस्स सब्सिोहमस्मी ति मानो, हीनस्स हीनोटमस्सी 
ति मानो। दसविधेन मानो ~ इधेकच्ची मान जनेति जातिया वा 
गोत्तेन वा गेटपुत्तियेिनः वा चणष्णपोक्छरताय वा वनेन व। 
अज्मेनेन ता केम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्ञानेन वा 
सुतेन वा पटिमिनिन वा अञ्जतरजञ्जतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो 
मानो मज्मना भज्जितत्त उन्नति उनच्नमो धजो सम्पग्गाहो केतुः 
कम्यता चित्तस्सं ~ अथ वुच्चति मानो 


भक्खो' ति। थो मक्खो मक्खायना मक्खायितत्त निट्टुरिय' 
निट्टुरियकम्म - अय वुच्चति मक्खो । बुद्धस्स भगवतो मानो च॑ 
मक्खो च पहीना उच्छिन्नमूरा ताथावत्थुक्ता अनभाव॑कता आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा वुद्धो मानमक्प्पहायी ति - मानमक्स- 
प्पहायिनो । 

हन्वहं कित्तयिस्सामि गिर बण्णपसहितं नि । ह्रां 
ति। पदसन्धि पदससम्गो पदपारिप्री अक्खरसमवायो व्यञ्जनेसि- 
खिद्ता पदानुपुव्वतापेत ~ हन्दाह ति । कित्तेयिस्सामि गिर वण्णूप- 
संहितं ति । वण्णेन उपेत समुपेत उपागत समुपागत उपपन्न समुपपस्न 
समघ्नागत वाच गिर व्यप्पथ उदीरण कित्तयिस्सामि देसेस्सामि 
पञ्जपेस्सामि पद्रपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासेस्सामी ति - हन्दाह कित्तयिस्सामि गिर वण्णूप- 
सहित । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


णी 





१ कोलपुत्तिकेन ~ स्या० 1 २ विज्जद्रुानेन -स्या०। 3 परटिभाणेन-स्या० ४4 
उण्णति उतमो -स्या०। ५ मक्खा-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ स्या० पोत्थवे 
नत्थि। ८ ओदीरण -स्या०। ९ देसिस्सामि-स्पा०, एवमुपरि पि 

चु° नि० ~ २८ 


ए 200 
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“पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णूपसहित'' ति ॥ 


१०४. तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खुः 

लोकन्तग्‌ सन्बभवातिवत्तो । 

6 अनासवो सब्बदुक्प्यहीनो, 
सच्चव्हयो ब्रह्मो उपासितो मे ॥। 


तमोनुदो बुधो समन्तचक्वू ति । तमोनुदो ति। रागतम 
दोसतम मोहतम मानतम दिद्ितम किलेस्ततम दृच्चरिततम अन्धकरण 
अञ्जाणकरणः पञ्चानिरोधिके विघातपक्खिकं अनिन्बानसवत्तनिके 
0 नूदि पनुदि पज्हि' विनोदेसि व्यन्तीजकासि अनभाव गमेसि। 
ब॒द्धो ति। यो सो भगवा पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद बुद्धो ति। 
समन्तचक्खु वृ्चति सब्बञ्जुतजाण प° तथागतो तेन समन्तचक्छ्‌ 
ति ~ तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु। 
लोकन्तग्‌ सन्बभवातिवत्तो ति। लोको ति। एको रोको - 
5 भवलोको । दे खोक्रा ~ भवलोको" च सम्भवलोको च, सम्पत्तिभव- 
रोको" च सम्पत्तिसम्भवलोको च, विपत्तिभवलोको च विपत्तिसम्भव- 
लोको च'। तयो लोका - तिस्सो वेदना। चत्तारो लोका - चत्तारो 
आहारा । पञ्च खोका - पञ्न्वुपादानक्खन्धा । छ लोका - छ अन्छत्ति- 
5 % कानि आयतनानि। सत्त रोका - सत्तविञ्जाणद्ितियो । अट लोका- 
अदु लोकधम्मा। नव लोका ~ नव सत्तावासा। दस खोका- दस 
आयतनानि! दादस लोका-द्रादसायतनानि । अट्रारस लोका - अद्रारस 
धातुयो। लोकन्तग्‌ ति। भगवा लोकस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो निन्बानगतो निन्बानप्पत्तो । सो वुत्थवासो' 
चिण्णचरणो जातिमरणससारो. नत्थि तस्स पूनन्भवो ति - लोकन्तग्‌ । 


४ सञ्बभ वातिव्त्तो ति भवाति। द्वे भवा- कम्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनन्भवो। कतमो कम्मभवो " पुञ्जाभिसह्भारो 


॥ 9 


[ग 


(> 
<~ 


१ भगवा रागतम -स्या०। २ अचक्खुकरण अजाणकरण -स्या०। ३-३ जहिं 
विनौोदयि -स्या०। ४-४ स्या० पौत्थके नत्थि। ५-५ सम्पत्ति च भवलोको विपत्ति च 
भवलोको ~ स्या०। ६ उपक्किलेसा एकादस रोका एकादस कामभवा -स्या०। ७ वृद 
वासो -स्या०। ८ जातिजरामरणससारो -स्या०। 


२ १८ १०४] पारायनानृगीतिगाथानिहेसो २१९ 


अपुञ्जाभिसदह्वारो अगनेञ्जाभिसद्भारो - जय कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पुनन्भवो † पटिसन्धिका रूपा वेदना सञ्जा सद्खारा 
विञ्जाण -अय पटिसम्धिको पुनब्भवो। भगवा कम्मभव च पटि- 
सन्धिक च पुनन्भव अतिवत्तो अतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति ~ खोकन्तग्‌ 
सन्बभवातिवत्तो । 


अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो ति। अनासवो ति। चत्तारो 
आसवा ~ कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । ते आसवा 
बृदढधस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूका तालावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवो। सब्बदुक्खष्पहीनो 
ति। सब्ब तस्स पटिसन्धिक जातिदुक्ख जरादुक्ड ॒व्याधिदुक्खं 
मरणदुक्ल॒सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्ड १० दिद्विव्यसन- 
दक्ख ॒ पहीन समुच्छिन्न वूपसन्त॒पटिमप्पस्सद्ध अमव्वुप्पत्तिकं 
माणग्गिना द| तस्मा बुद्धो सन्बदुक्खप्पहीनो ति ~ अनासवो 
सन्बदुक्खप्पहीनो । 

सच्चव्हयो ब्रह्य उपासितो मे ति। सच्चन्हयो ति। सच्च- 
व्यो" सदिसनामो सदिसन्हयो' सच्चसदिसन्हयो । विपस्सी भगवा, 
सिखी भगवा, वेस्सभ्‌ भगवा, ककुसन्धो भगवा, कोणागमनोः भगवा, 
कस्सपो भगवा । ते बुद्धा भगवन्तो सदिसनामा सदिसन्हेया । भगवा 
पि सक्यम्‌नि तेस बुद्धान भगवन्तान सदिसनामो सदिसन्हेयो ति - 
तस्मा बृद्धो सच्चब्हयो । 


ब्रह्मे उपासितो भे ति। सो मया भगवा आसितो उपासितो 
पयिरूपासितो परिपुच्छितो परिपञ्ितो ति - सच्चब्हुयो ब्रह्मो उपास्तितो 
मे। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


“तमोनुदो बृद्धो समन्तचक्खु, 

रोकन्तग्‌ समब्बभवातिवत्तो । 

अनासवो सज्बदुक्प्पहीनो, 
सच्चन््यो ब्रह्य उपासितो मे ति॥ 


१-१ स्या० पोत्थके नस्थि। २ कीनागमनो-स्या०। ३ सच्चसदिसत्हया- 
स्या०) 
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१०५. दिजो यथा कुञ्बनक पहाय, 
बहष्फल कानचमावसेय्य । 
एवमहं अप्पदस्सं पहाय, 
महोदधिं हंसोरिव अज्भपत्तो ॥ 


दिजो यथा कुब्बनकं पहाय बहूष्फलं काननमावसेय्या 
ति। दिजो वुच्चति पक्खी। किकारणा दिजो वृच्चति पक्स? 
द्विक्खत्त जायती ति दिजो, मातुकुच्छिम्हा च अण्डकोसम्हा च। 
तकारणा दिजो वुच्चति पक्खी ति ~ दिजो । यथा कुब्बनक पहाया ति । 
यथा दिजो कूञ्बनकं परित्तवनक' अप्पफल' अप्पभक्ख ॒ अप्पोदक 
पटाय जहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वाः वीतिवत्तेत्वा अञ्ज 
बहुप्फर बहुभक्छ बहूदक ` महन्त कानन वनसण्ड अधिगच्छेय्य 
विन्देय पटिरूभेम्य, तस्मि च वनसण्डे वास कप्पेय्या ति ~ दिजो 
यथा कूब्बनक पहाय बहूप्फल कानन आवसेय्य । 

एवमहं अप्पवस्से पहाय महोदधिं हंसोरिव अज्भपत्तो ति । 
एवं ति। जोपम्मसम्पटिपादन । अप्पवस्से पहाया ति। यो च बावरी 
ब्राह्मणो ये चञ्ञे तस्स आचरिया बुद्ध भगवन्त उपादाय अप्पदस्सा 
परित्तदस्सा थोकदस्सा ओमकदस्सा लामकदस्सा छतुक्कदस्सा* वा । 
ते अप्पदस्से परित्तदस्से ओमकदस्से रामकदस्से छतुक्कदस्से पहाय 
पजदहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तेत्वा बुद्ध भगवन्त 
अप्पमाणदस्स अग्गदस्स सेदुदस्स विसेदुदस्स पामोक्खदस्स उत्तमदस्स 
पवरदस्स असम असमसम अप्पटिसम अप्पटिभाग अप्पटिपुग्गल 
देवातिदेव नरासभ पूरिससीह पूरिसनाग पूरिसाजञ् परिसनिसमभ 
पूरिसधोरय््‌ दसबरूधारि अधिगच्छ विन्दि पटिलमि। यथा च“ 
हसो महन्त॒मानसक'' वा सर अनोतत्त वा दह महासमुह्‌ वा 
अक्खलोभ' अमितोदक जलरासि" अधिगच्छेय्य विन्देय्य पटिरभेय्य, 
एवमेव" बुद्ध भगवन्त अक्खोभ अमिततेज पभिभ्रनाण विवटचक्ु 





१ एवमाह - स्या५। २ हसरिवज्छपत्तो -स्या०। ३ रित्तवनके~स्या०। ४.४ 
स्या० पौत्यके नत्थि। ५ बहुशक्ड ~ स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ जतुक्कदस्सा - 
स्या०, एवमुपरि पि। ८ स्या० पोत्थके नत्थि। ९ दसबल तादि-स्मा०। १० व~-स्या०। 
११ मानुसक-स्या०। १२ अक्खोन्म-स्या०। १२३ स्या० पोत्थके नत्थि। १४ एवमेव 
पिङ्जियो ब्राह्मणो - स्या०। 
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पञ्जापभेदकुसर अधिगतपटिसम्भिद चतुवेसारज्जप्पत्त सद्धाधिमृत्त' 
सेतपच्चत्त अद्रयभाणि तादि तथापटिञ्च अपरित्त मह॒न्त गम्भीर 
अप्पमेय्य दुप्परियोगाह्‌' पहृतरतनः सागरसम छठडगुपेक्खाय 
समन्नागत अतुल विपुल अप्पमेय्य, त॒तादिस पवदत मग्गवादिन 
मेरुमिवः नगान गरुढछमिव दिजान सीहमिव मिगान उदधिमिवं 5 
अण्णवान अधिगच्छ, त सत्थार जिनपवर महसि ति ~ एवमह्‌ 
अप्पदस्से पहाय महोदधि हसोरिव अज्मपत्तो। तेनाह थेरो 
पिद्धियो - 

दिजो यथा कुन्बनक पहाय, 

बहुप्फल काननमावसेय्य । 10 

एवमह अप्पदस्से पाय, 

महोदधि हसोरिव अन्छपत्तो" ति॥ 

१०६. ये मे पुब्बे वियाकसु, हरं गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति । 
सव्वं त इतिहीतिह, सन्बं तं तक्कवडुनं ॥ 1 


ये मे पुब्ब वियाकस्‌ ति। ये तियो च बावरी ब्राह्मणो 
ये चञ्चे तस्स अआचयिया, ते सक दिदि सक खन्ति सक रुचि 
सक कदि सक अज्फासय सक अधिप्पाय व्याकसु आचिक्खिसु 
देसयिसु पञ्चपिसु पट्रुपिसु विवरिसु विभजिसु उत्तानीभकसु पकासेसु 
ति-ये मे पुब्ब वियाकसु। 0 
हरं गोतमसासना ति । हर गोतससासना, पर गोतमसासना 
पुरे गोतमसासना, पठमतर गोतमसासना बुद्धसासना जिनसासना 
तथागतसासना अरहन्तसासना' ति -हुर गोतमसासना । 


इच्चासि इति भविस्सती ति। एव किर आसि एवे किर 
भविस्सती ति~ इच्चासि इति भविस्सति। सब्बं तं इतिहीतिहं ति। ॐ 
सब्ब त इतिहीतिह इतिकिराय परम्पराय पिटकंसम्पदाय तक्कहतु 


१ युद्धाधिमृत्त-स्या०। २ इष्परियोगाढ्ह्‌ -स्या०१ ३ ब्रहुरतन~-स्था०। ४ 
सिनेरूमिव ~ स्या०। ५-५ जिनपवर अधिगच्छि विन्द पटिलभिन्ति-स्या०। ६ देवसासनां 
अरहन्तसासना - स्या१। ७ असि-स्या०) 


10 


5 
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नयहेत॒ आकारपरिवितक्केन दिद्विनिज्छानक्लन्तिया न साम सयअभि- 
ञ्जात न अत्तपच्चक्ख धम्म य' कथयिसू ति - सब्ब त इतिहीतिह । 


सञ्बं तं तक्कवडुनं ति। सन्ब त तक्कवडुन वितक्कवडन 
सङ्कप्पवङ्ुन कामवितक्कवडुन व्यापाद वितक्कवडन वि हिसावितक्कवडुन 
नातिवितक्कवहुन जनपदवितक्कवडन अमरावितक्कवडुन परानुदयता- 
पटिसयुत्तवितक्कवङन' लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तवितक्कवङन 
अनवजञ्जत्तिपटिसयुत्तवितक्कवडुन ति ~ सन्ब त तक्कवह्ुन । तेनाह 
थेरो पिद्धियो - 


“ये मे पन्बे वियाकसु, हूर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति। 
सब्ब त ॒इतिहीतिह, सन्ब त॒ तक्कवडन'' ति॥ 


१०७. एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभङ्करो। 
गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेंधसो ॥ 


एको तमोनुढासीनो ति! एको ति। भगवा पव्बज्जसह्भातेन' 
एको, अदृत्तियदैन एको, तण्हाय पहानटंन एको, एकन्तवीतरागो ति 
एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्तवीतमोहो ति एकौ, एकन्त- 
निविककेसो ति एको, एकायनमम्ग गतो ति एको, एको अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति एको। 


कथ भगवा पन्बज्जसद्भातेन एको ? भगवा दहरो व समानो 
सुसु काठकेसो" भद्रेन योन्बनेन' समन्नागतो पठमेन वयसा अकामकान 
मातापितून अस्सुमुखान रोदन्तान विर्पन्तान मातिसद् सब्ब 
घरावासपकिबोध छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोध छिन्दित्वा बातिपलिबोध 
छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध छिन्दित्वा कसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छदेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा 
अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तेति 
पारेति यपेति यापेति। एव भगवा पव्बज्जसह्ातेन एको । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ अमरवितक्कवङन -स्या०। ३ परानुहयता० - 
स्या०। ४ पन्बज्जासङ्कातेन -स्या०, एवमुपरि पि। ५-५ सुसूकालकेसो -स्या०। ६ 
योग्बञ्मेन -स्या०। ७ पहाय सन्बे-स्या०) ८ विचरत्ति~ स्या०। 
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कथ भगवा अदुतियद्रुन एको † एवः पन्बजितो समानो 
एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसदानि 
अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि' परटिसल्लान- 
सारुप्पानि। सो एकौ गच्छति एको तिदुति एको निसीदति एको 
सेय्य कप्पेति एको गाम पिण्डाय पविसति एको अभिक्कमति 
एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चद्खम अधिद्रुति 
एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपेति) एव 
भगवा अदूतियदुंन एको । 

कथ भगवा तण्डाय पहानद्रन एको ? सो एव एको अदुतियो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नज्जा नेरजञ्जराय तीरे 
नोधिरुक्खमूरू महापधान पदह॒न्तो मार ससेन कण्ह॒ नमुचि पमत्त- 
बन्ध्‌ विधमित्वा तण्हाजालिनि विसट' विसत्तिक पजहि विनोदेसि 
व्यन्तीअकासि अनृभाव गमेसि । 


ˆ तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति ॥ 
` 'एतमादीनव भत्वा, तण् दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे" ति।| 
एव भगवा तण्हाय पहानट्रुन एको । 
कथ भगवा एकन्तवीतरागो ति एको †? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति 
एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किठेसान पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किकेसो ति एको। 
कथ भगवा एकायनमग्ग गतो ति एको? एकायनमग्गो 
वुच्चति चत्तारो सतिपद्राना पेऽ अरियो अद्रद्धिको मग्गो । 
एकायन जातिखयन्तदस्सी, 
मग्ग ॒पजानाति हिता कम्पी | 


प्रिर गिरी) णी 


१ सौ एव -स्याऽ। २ स्या° पोत्थके नत्थि। ३ मनुस्सराहसेय्यकानि -स्या०। 
४.४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ सरिति -स्या०। ६ वुच्चन्ति -स्या०। 
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एतेन मग्गेन तरिसु पुब्ब, 
तरिस्सन्ति ये' च' तरन्ति ओघ'* ति॥ 
एव भगवा एकायनमग्ग गतो ति एको । 
कथ भगवा एको अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति 
एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु जाण पञ्चा पञ्जिन्द्रिय पञ्जाबङ 
धम्मविचयसम्बोज्मद्खो वीमसा विपस्सना सम्मादिहवि। भगवा तेन 
बोधिनाणेन “सब्बे सह्भारा अनिच्चा ति बुज्ि, (सम्बे सल्लारा 
दुक्खा'* ति बृज्मि, "सब्बे धम्मा अनत्ता'' ति बुज्ि पे० य 
किञ््वि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म" ति बुज्मि। अथ वा 
य॒बुज्ितव्ब अनुबुञ्मितनब्ब पटिबुज्मितव्ब सम्बुञ्मितन्ब अधि- 
गन्तब्ब फस्सितब्ब सच्छिकातन्ब सब्ब त तेन बोधिजाणेन बुज्ि 
अनुब्‌ञ्मि पटिबुज्भि सम्बृज्मि अधिगच्छि फस्सेसि सच्छाकासि । 
एव भगवा एको अनृत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बृद्धो ति एको । 
तमोनुदो ति। भगवा रागतम दोसतम मोहतम दिद्वितम 
किरेसतम दुज्चरिततम अन्धकरण अचक्छुकरण अञ्जाणकरण 
पञ्लानिरोधिकं विघातपक्खिकं अनिन्बानसवत्तनिकं नुदि पनुदि 
पजहि विनोदेसि ब्यन्तीअकासि अनभाव गमेसि। आप्ीनो ति, 
निसिन्नो भगवा पासाणके चेतिये ति ~ आसीनो । 
नगस्स पस्से आसीन, मुनि दुक्वस्स पारगु। 
सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चहायिनो ति॥ 
एव पि भगवा आसीनो पे० अथवा, भगवा सम्बोस्सु- 
क्कपटिप्पस्सदत्ता आसीनो सो वृत्थवासोः चिण्णचरणो पे° 
जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनम्भवो ति, एव पि भगवा आसीनो 
ति - एकौ तमोनुदासीनो । 


जुतिमा सो पभङ्कुरो ति। जतिमा ति। जुतिमा मतिमा 
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी। पभङ्करो ति। 
पभद्धरो आलोककरो ओभासकरो दीपद्धुरो पदीपङ्करो* उज्जोतकरो 
पज्जोतकरो ति -जुत्तिमा सो पभद्धरो। 


१-१ चेव स्यां २ मानतम दिद्टितम-स्या०। ३ स्या° पौत्थके नत्थि। 
४ वुहुवासो -स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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गोतमो भूरिपन्नाणो ति। गोतमो भूरिपञ्जाणो जाण- 
पञ्जाणो पञ्जाधजो पञ्जाकेतु पञ्जाधिपतेय्यो विचयबहूरो पविचय- 
बहुलो आक्खायनबहुलो समोक्खायनधम्मो विभूतविहारी तच्चरितो 
तन्बहुलो तम्गरुको तन्निन्नो तप्पोणो तप्पडभारो तदधिमृत्तो तदधि- 
पतेय्यो । 


धजो रथस्स पञ्चाण, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
राजा रद्रस्स पञ्जाण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया ति॥ 


एवमेव गोतमो भूरिपञ्जाणो नाणपञ्जाणो पञ्जाधजो 
पञ्जाकेतुं पञ्जाधिपतेय्यो विचयबहुरो पविचयबहुलो ओोक्खायन- 
बहुलो समोक्खायनधम्मो विभूतविहारी तच्चरितो तब्बहुखो तम्गरूको 
तच्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो ति - गोतमो 
भूरिपञ्जाणो । 


गोतमो भूरिमेधसो ति। भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय 

पथविसमाय पञ्जाय विपुखाय वित्थताय समच्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्जा।या पञ्ा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदि) 
भगवा इमाय मेधाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समच्नागतो, तस्मा बुद्धो सुमेधसो' ति - गोतमो भूरिमेधसो । 
तेनाह येरो पिद्धियो - 

एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभद्धुरो । 

गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो" ति ।। 


१०८. यो मं धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिकं । 
तण्हुक्छयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥। 


यो मे धम्मद्सेसी ति। योति। यो सो भगवा सयम्भू 
अनाचरियको पुञ्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुज्ि, 
तत्थ च सब्बञ्लृत पत्तो बरसू च वसीभाव। धम्ममदेसेसी ति । 
धम्मं ति। आदिकल्याण मज्भेकल्याण परियोसानकल्याण सत्थ 
सव्यञ्जनं कवरपरिपुण्ण पुरिसुद्ध ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्ठाने 
पे० अस्य अद्रुद्धिक मग्ग निन्बान च निन्बानगामिनि च पटिपद 


१ भृमो -स्या०। २ पञ्जाय उपेतो -स्या०। ३ भूरिमेधसो -स्या०। 
चु° नि०-२९ 


॥ ,। 
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आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पद्रपेसि विवरि विभि उत्तानीअकासि 
पकासेसी ति - यो मे धम्ममदेसेसि । 
सन्दिटिकमकाल्िकिं ति। सन्दिद्िक अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्त वेदितन्ब विञ्बूही ति - एवं सन्दिद्विकः । अथ 
वा, यो द्िद्रुव धम्मे अरिय अटुद्धखिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति परटिकुभती ति, 
एव पि सन्दिद्धिकमकालिक। यथा मनुस्सा कालिकं धन दत्वा 
अनन्तरा न लभन्ति काल आगमेन्ति, नेवाय धम्मो। यो दिट्रव 
धम्मे अरिय अद्ुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा समन- 
न्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभति, न परत्थ न पररोके, 
एव अकालिकं ति - सन्दिद्िकमकालिकं। 
तण्हक्लयमनीतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे० 
धम्मतण्टा । तण्हूक्खयं ति । तण्टुक्वय रागवखय दोसक्खय मोहक्खय 
गतिक्खय उपपत्तिक्वय पटिसन्धिक्छय भवक्खय ससारक्खय वद्रुक्खय । 
अनीतिकं ति। ईति वुच्चन्ति किठेसा च खन्धा च अभिसारा च। 
देतिप्पहान इंतिवूपसम दंतिपटिनिस्सम्ग ईंतिपरिप्पस्सदि अमत 
निब्बान ति ~ तण्हुक्छयमनी तिक । 
यस्स॒नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति। निन्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न सविज्जति नुपर्ढभति। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्िचि कत्थचि अनज्मत्त वा बहिद्धा वा अज्छत्तबहिद्धा 
वा ति ~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि। तेनाह थेरो पिद्धियो - 
“यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक । 
तण्हक्छयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'" ति ॥ 
१०९. किं न्‌ तस्हा विप्पवसि,' मुहृत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्ाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
किंनु तम्हा विप्पवसी ति। कि नु बुद्धम्हा विप्पवसि 
अपेसि अपगच्छि* विनाहोसी ति - करि नु तम्हा विप्पवसि। 


१ ओपनयिक -स्या०। २ सन्दिद्विकमकालिकं- स्या०। ३ विप्पवससि-स्या०। 
४ अपगच्छसि ~- स्य ०। 
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मुषहततसपि पिद्धिया ति। मृहृत्तमपि खण पि ल्य पि 
वय' पि अद्धम्पीः ति-मुहुत्तमपि। पिद्धिया ति। बावरी त 
नत्तार नामेन आरुपति। 

गोतमा भूरिपस्जाणा ति। गोतमा भूरिपञ्जाणा जाग- 
पञ्नाणा पञ्जाधजा पञ्जाकेतुम्हा पञ्यातरिपतेय्यम्हा विनयज्हुखा 
पविचयबहुका ओक्खायनबहुला समोक्छायनधम्मा विभूतविहारिम्हय 
तच्चरिता तब्बहुला तम्गरुका तच्िन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा तदधि- 
मत्ता तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपञ्जाणा। 

गोतमा भूरिमेधसा ति। भूरि वुत्ति पथवी। भेगना 
ताय पथविसमाय पञ्जाय विपुलाय वित्मताय रामन्नामतो। केधः 
वृच्चति पञ्जा। या पञ्जा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि। भगवा इमाय मेधाय पञ्जाय उपेतो समुपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, तस्मा वुद्धो सुमेधसोः 
ति - गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह सो ब्राह्मणो- 


कि नु तम्हा विप्पवसि, मुहृत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधस्ा'" ति॥। 


११०. यो तें धम्ममदेसेसि, सन्विद्टिकमकाकिक । 
तण्हूक्वयसनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ।¦ 


यो ते धम्मम्देसेसी ति। यो सो भगवा पेऽ तत्यच 
सन्बञ्जृत पत्तो बलस च वसीभाव। धम्ममदेसेसी ति। धम्मं ति। 
आदिकल्याण मन्मेकल्याण पे० निब्बान च निव्बानगामिनि -न 
पटिपद आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पद्रपेसि चिवरि विभजि उत्त.नी- 
अकासि पकासेसी ति-यो तं धम्ममदेसेसि। 

सन्दिद्टिकमकालिकं ति। सन्दिदक अकालिकं एद्िपस्सिवः 
ओपनेय्यिक पच्चत्त वेदितन्ब विञ्चृही ति - एव सन्दिद्धिकः। अथ 
वा, यो दिद्ैव धम्मे अरिय अदूद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फर यिन्दति परटिल्शती ति-एयं 


१ वस्स~-स्या०। २, अत्थस्पी ति-स्या०। २ इमाय-स्या०। ४ भूरिमेवसो- 
स्याऽ। ५ सो बावरी-स्याऽ। ६ योतियो-स्या०। ७ सन्दिफिमफाल्िकि ~ स्या०। 
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पि सन्दिद्िक। अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिकं धन दत्वा 
अनन्तरा न लभन्ति, कारं आगमेन्ति, नवाय धम्मो। यो दिदेव 
धम्मे अरिय अद्ुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा 
समनन्तरा अधिगच्छतेव फलं विन्दति पटिलभति, न परत्य न 
परलोक, एव अकाक्िकि ति - सन्दिद्विकमकालिक । 


तण्हुक्लयमनीतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पेऽ धम्म- 
तण्हा । तण्हुक्लयं ति। तण्टुक्वय रागक्खय दोसक्खय मोहक्खय 
गतिक्छय उपपत्तिक्छय पटिसन्धिक्छय भवक्खय ससारक्खय 
वटुक्लय । अनीतिकं ति। ईति वृच्चन्ति किक्सा च खन्धा च 
अभिसह्घारा च। ईतिप्पहान दंतिवूपसम' ईतिपटिनिस्सम्ग ईति- 
परिप्पस्सद्धि' अमत निब्बान ति~ तण्क्डयमनी तिक । 

यस्त॒ नत्थि उपमा कवची ति। यस्सा ति~ निब्बानस्स। 
नत्थि उवमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न' सति न सविज्जति नुपक्न्मतिः। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्चि कत्थचि अज्छत्त वा बहिद्धा वा अञ्छत्तबहिद्धा वा 
ति - यस्स नलत्थि उपमा क्वचि । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"यो ते धम्मृमदेसेसि, सन्दिह्टिकमकालिक । 
तण्टक्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'' ति ॥ 


१११. नाहं तम्हा विषप्पवसामि, मुहृत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


नाहं तम्हा विप्पवसामी ति। नाह' बद्धम्हा' विप्पवसामि 
अपेमि अपगच्छामि विना होमी ति ~ नाह तम्हा विप्पवसामि। 

मुहुत्तमपि ब्राह्मणा ति। मृहृत्त पि खण पिल्यपिवयंपि 
अद्ध पी ति। मृहुत्तमपि । ब्राह्मणा ति । गारवेन मातुल आर्पति । 

गोतमा भूरिपञ्जाणा ति । गोतमा भूरिपञ्चाणा बाण- 
पञ्जाणा पञ्जाधजा पञ्जाकंतुष्ा पञ्जाधिपतेय्यम्हा विचयबहुका 


१ इतिवूपसमो -स्या०, एवमुपरि पि। २ इतिपटिप्पस्सद्धि -स्या०। ३-३ 
स्या० पौत्थके नत्थि! ४ नुपलन्भती त्रि नत्थि उपमा -स्या०। ५-५ जह तम्हा बुदधम्हा 
ने -स्या०। 
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पविचयवहुला ओक्वायनबहुला समोक्खायनधम्मा विभूतविहारिम्हा 
तच्चरिता तब्बहुखा तग्गरुका त्तिन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमृत्ता 
तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपञ्जाणा। 


गोतमा भूरिमेधसा ति। भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय 
पथविसमाय पञ्लाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्जा। या पञ्जा पजानना पे० अमोही धम्मविचयो सम्मा- 
दिद्वि। भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय उपेतौ समूपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुपपच्नो समत्नागतो । तस्मा बुद्धो सुमेधसो 
ति - गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


“नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहूत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्चाणा, गोतमा भूरिमेधसा' ति॥ 


११२ यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिकं । 
तण्हुक्डयमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ।\ 


यो भे धम्ममदेसेसी ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको 
पूज्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुज्मि, तत्थ च 
सव्बञ्लृत पत्तो बरेसु च वसीभाव । धम्ममदेसेसी ति। धम्मं ति। 
आदिकल्याण मज्मेकल्याण परियोसानक्रल्याण सत्थ सन्यञ्जन 
केवरूपरिपुण्ण॒परिसृुद्ध ॒ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपदटाने चत्तारो 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पञ्न्विद्दरियानि पञ्च बलानि सत्त 
ज्छद्ख अरिय अदटरद्धिक मग्ग निन्बान च निब्बानगामिनि च 
पटिपद आचिकखि देसेसि पञ्जपेसि पदुपेसि विवरि विभि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति -यो मे धम्ममदेसेसि। 


सन्दिदिकमकालिकं ति। सन्दिटिक अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक" प्चत्त वेदितब्ब विञ्चूही ति, एव सन्दिद्धिकं । अथ 
वा, यो दिदेव धम्मे अरिय अट्ुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिर्मती ति, 
एव पि सन्दिद्धिक। अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिक धन 
दत्वा अनन्तरा न ङुभन्ति, काल आगमेन्ति, नेवाय धम्मो। यो 


१ ओपनयिक -स्या०। 
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दिदेव धम्मे अरिय अटरद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मगगस्स अनन्तरा 
समनन्तरा अधिगच्छतेव फर विन्दति पटिकभति, न परत्थ न 
परलोके, एव अकालिकं ति - सन्दिदिकमकालिक । 


तण्हुक््रयमनीतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे 
धम्मतण्हा । तण्हुक्खयं ति । तण्हक्य रागक्खय दोसक्खय मोहुक्खय 
गतिक्छय उपपत्तिक्छय पटिसन्धिक्खय भवक्खय ससारक्खय 
वृटुक्डय । अनीतिकं ति। ईति वृच्चन्ति किरेसा च खन्धा च 
अभिसङ्खारा च। ईंतिप्पहान ईतिवृूपसम' इतिपरिप्पस्सद्धि अमत 
निब्बान ति~ तण्हक्डयमनीतिक । 


यस्स नत्थि उपमा क्वची ति~ यस्ता ति~ निन्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न सविज्जति नुपलन्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्चि कत्थचि अज्भत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति - यस्स नत्थि उपमा क्वचि । तेनाह थेरो पिद््ियो - 


(यो में धम्ममदेसेसि, सन्दिद्धिकमकालिकं । 
तण्ट्क्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची" ति ॥ 


११३. पस्सामि नं “मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अण्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मञ्ञामि अविप्पवासं ॥ 


पस्सामि नं मनसा चक्खुना वा ति। यथा चक्सुमा पूरिसो 
आरोक रूपगतानि पस्सेय्य दक्खेय्य ओलोकेय्य निज्फायेय्य' 
उपपरिक्खेम्य, एवमेवाह बुद्ध ॒ भगवन्त मनसा पस्सामि दक्खामिं 
ओोकमि निज्छायामि उपपरिक्खामी ति -पस्सामि न मनसा 
चक्खुना व । 

रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो ति। रत्ति च दिवा च बृद्धा- 
नुस्सतिः मनसा भावेन्तो अप्पमत्तो ति ~ रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो । 


१ ईतिवृषसमो ईतिपटिनिस्सगो -स्या०। २ विवसामि-स्या०। ३ आरोकेय्य~ 
स्या०। ४ निज्छ्पिय्य-स्या०। ५ वा-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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नमस्समानो विवसेमि रत्ति ति। नमस्समानो ति । कायेन वा 
नमस्समानो, वाचाय वा नमस्समानो, चित्तेन वा नमस्समानो, अन्वत्थ- 
पटिपत्तिया वा नमस्समानो, धम्मानुधम्मपटिपत्तिया वा नमस्समानो 
सक्कारमानो गरुकारमानौ मानयमानो पूजयमानो रत्तिन्दिव 


विवसेमि' अतिनामेमि अतिक्कमेमी' ति ~ नमस्समानो विवसेमि रत्ति। 5 


तेनेव मञ्जामि अविप्पवास ति। ताय बुद्धानुस्सतिया 
भावेन्तो अर्धिप्पवासो ति त मज्जामि, अविप्पवृहो ति त मज्जामि 
जानामि। एव जानामि एव आजानामि एवे विजानामि एव 
पटिविजानामि एवः पटिविन्छामी' ति - तेनेव मज्जामि अविप्प- 
वास। तेनाह थेरो पिद्जियो - 


` पस्सामि न मनसा चक्सुना व, 
रत्तिन्दिव ज्नाहण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मञ्यामि अविप्पवास'' ति॥ 


११४. सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नपेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 
यं यं विसि वजति' भूरिपञ्ो, 
स॒ तेन तेनेव नतोहमस्मि ॥ 


सद्धा च पीति च मनो सतिचा ति सद्धाति। या च 
भगवन्त आरन्भ सद्धा सदहना ओकप्पना अभिप्पसादो सद्धा 
सद्धिन्दरिय सद्धाबक। पीती ति। या भगवन्त आरव्म पीति पामोज्ज' 
मोदना अगमोदना* पमोदना हासो" पहासो" वित्ति तुदिः ओदग्य 
अत्तमनता चित्तस्सः । मनो ति। य च भगवन्त आरन्म चित्त मनो 
मानस हदय पण्डर मनो मनायतन मनिद्द्रिय विञ्जाण विञ्जाण- 
क्खन्धो तज्जा मनोविजञ्ाणधाक्ु । सती ति। या“ भगवन्त आरन्भ 
सति अनुस्सति सम्मासती ति -सद्धा च पीति चमनो सति च। 


१-१ वसामि वीतिनामेमि-स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ नामे- 
न्तिमे ~ स्या०। ४ वज्जति -स्या०। ५ पामृज्ज-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
७-७ स्या० पौत्थके नत्थि।! ८ स्या° पोत्थके नत्थि। ९ अतिप्पसादनता चित्तस्स ~ स्या०। 
१० याच --स्या०। 
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नापेन्तिमे गोतमसासनम्हा ति। इमे चत्तारो धम्मा गोतम- 
सासना बुदढसासना जिनसासना तथागतसासना अरहन्तसासना 
नपेन्ति न गच्छन्ति न विजहन्ति न विनासेन्ती ति ~ नापेन्तिमे 
गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति भूरिपञ्नो ति। यंयं दिसंति। पुरत्थिम 
वा दिस पच्छिम वा दसि दक्खिण वा दिस उत्तर वा दिस 
वजति गच्छनि कमति अभिक्कमति' । भूरिपञ्नो ति। भूरिपञ्जो 
महापञ्जी तिक्खपञ्जो पुथुपञ्जो हासपञ्मो जवनपञ्सो निब्बेधिक- 
पञ्यो। भूरि वृच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्ञाय 
विपुलाय वित्थताय' समस्नागतो तिः -य य दिसं वजति भूरिपञ्चो। 
स तेने तेनेव नतोहमस्मी ति। सो येन बुद्धो तेन तेनेव 
नतो तन्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो ति-स 
तेन तेनेव नतोहमस्मि। तेनाह येरो पिद्धियो - 


सद्धा च पीति च मनो सतिच, 
नपेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 

य॒य दिस वजति भूरिपञ्यो 

स तेन तेनेव नतोहमस्मी' ति।। 


११५. जिण्णस्स मे दुन्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ । 
सङ्कप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


जिण्णस्स मे दुब्बलथामकस्ता ति । जिण्णस्स' वुङस्स महट्ल- 
कस्स अद्धगतस्स वयोअनुप्पत्तस्स । दुब्बलथामकस्ता ति । दुन्बल- 
थामकर्स अप्पथामकस्स परित्तथामकस्सा ति ~ जिण्णस्स मे दुव्बर- 
थामकस्स । 


तेनेव कायो न पलेति तत्था ति । कायो येन बुद्धो तेन न परेति 
न वजति न गच्छति नातिक्कमती ति ~ तेनेव कायो न परेति तत्थ । 


१ अतिक्कमति ~ स्या०। २.२ स्या० पोत्थके' नत्थि। ३ निण्णस्साति जिण्णस्स- 
स्या०। ४ वयो अनुप्पत्तस्सा ति जिण्णस्स - स्या०। 
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स ङ्कप्पयन्ताय बजामि निच्चं ति। सद्धप्पगमनेन वितक्क- 
गमनेन जाणगमनेन पञ्जागमनेन बुद्धिगमनेन वजामि गच्छामि 
अतिक्कमामी ति~ सङ्प्पयन्ताय वेजामि निच्च। 

मनो हि म ब्राह्मण तेन युत्तो ति। मनो ति। य चित्त मनो 
मानस पे० तज्जा मनोविजञ्जाणधाक्तु। मनो' हिमे ब्राह्मण तेन 
युत्तो ति। मनो येन बुद्धो तेन युत्तो पयुत्तो सयुत्तो ति- मनो हि 


अ, 


मे ब्राह्मण तेन युत्तो। तेनाह थेरो पिद्धखियो - 


ˆ जिण्णस्स मे दुन्बल्थामकस्स, 
तेनेव कायो न परेति तत्थ। 
सङ्खप्पयन्ताय वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन य॒त्तो" ति॥ 


११६. पङ्क सयानो परिफन्वमानो, दीपा दीपं उपल्लवि । 
अथहूसासिं सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासव ॥। 


प्क सयानो परिफन्दमानो ति। प्क सयानो ति । कामपद्ध 
कामकहमे कामकिलेसे कामबचलठिसे' कामपरिकाह कामपलिबोधे 
सेमानो सथमानोः वसमानो आवसमानो परिवसमानो" ति - पद्ध 
सयानो । परिफन्दमानो ति । तण्टाफन्दनाय- फन्दमानो, दिद्टफन्दनाय 
फन्दमानो, किरेसफन्दनाय फन्दमानो, पयोगफन्दनाय फन्दमानो, 
विषाकफन्दनाय फन्दमानो, मनोदुच्चरितफन्दनाय फन्दमानो, 
रत्तो रागेन फन्दमानो, दुद्र दोसेन फन्दमानो, मूठहो मोहेन 
फन्दमानो, विनिबन्धो मानेन फन्दमानो, परामह्रो दिद्धिया फन्दमानो, 
विक्खेपगतो उद्धच्चेन फन्दमानो, अनिट्रुद्खतो विचिकिच्छाय 
फन्दमानो, थामगतो अनुसयेहि फन्दमानो, लाभेन फन्दमानो, 
अलाभेन फन्दमानो, यसेन फन्दमानो, अयसेन फन्दमानो, पससाय 
फन्दमानो, निन्दाय फन्दमानो, सुखेन फन्दमानो, दुक्खेन फन्दमानो, 
जातिया फन्दमानो, जराय फन्दमानो, व्याधिना फन्दमानो, मरणेन 
फन्दमानो, सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासेहि फन्दमानो, नेरियकेन 


"गगणे 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ मम येन-स्था०। २ कामबलिसे-स्या०। ४-४ 
भवसेमानो परिसेमानो - स्या०। ५ दुच्चरितपन्दनाय ~ स्या० । 
चु9 नि० ~ २० 
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दुक्खेन फन्दमानो, तिरच्छानयोनिकेन दुक्खेन फन्दमानो, प्ति 
विसयिकेन दृक्खेन फन्दमानो, मानूसिकेन' दुक्खेन गन्भोक्कन्ति- 
मूलकेन दुक्खेन गन्भट्ितिमूलकेन दुक्खेन गन्भवृदानमूलकेन दुक्लेन 
जातस्सूपनिबन्धकेन' दुक्खेन जातस्स पराधेय्यकेन दुक्खेन अत्तु- 
पक्कमेन' दुक्खेन परूपक्कमेन दुक्येन सद्भारदुक्खेन विपरिणामः 
दूकखेन चक्खुरोगेन दुक्खेन सोतरोगेन दृक्खेन धान रोगेन दुक्लेन 
जिब्हारोगेन दुक्खेन कायरोगेन दुक्खेन सीसरोगेन दुक्खेन कण्ण- 
रोगेन दुक्खेन मुखरोगेन दुक्खेन दन्तरोगेन दुक्खेन ओट रोगेन' 
दृक्छेन कासेन सासेन पिनासेन उहेनः . जरेन 

कुच्छिरोगेन मुच्छाय पक्खन्दिकाय सखाय विसूचिकाय 
कुटेन गण्डेन किलासेन सोसेन अपमारेन ददुदुया 

कण्ड्या कच्छया रखसाय वितच्छिकाय शरोहितपित्तेन 

मधूमेहेन असाय पिककाय . भगन्दखेन पित्तसमुदरानेन 
आबाधेन सेम्हसमुद्रानेन- आबाधेन वकातसमुदानेन आबाधेन 

सन्निपातिकेन आबाधेन उतुपरिणामजेन आबाधेन विसम- 
परिहारजेन आबाधेन ओपक्कमिकन आबाधेन कम्मविपाकजेन 
आबाधेन सीतेन उण्हेन जिघच्छाय पिपासाय 

उच्चारेन पस्सावेन .उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन' 

मातुमरणेन दुक्खेन पितुमरणेन दुक्खेन पृत्तमरणेन दुक्खेन 

धीतूमरणेन दुक्खेन नातिन्यसनेन दुक्खेन भोगन्यसनेन दुक्खेन , 
रोगन्यसनेन दुक्खेन सीलव्यसनेन दुक्खेन दिषटिन्यसनेन दुक्खेन 
फन्दमानो परिफन्दमानो पवेधमानो सस्पवेधमानो ति - पद्ध सयानो 
परिफन्दमानो । 


दीपा दीपं उपल्लविं ति) सत्थारतो सत्थार धम्मक्खानतो 
धम्मक्खान गणतो गण दिद्विया दिदि पटिपदाय“ पटिपद मग्गतो 
मग्ग पल्टवि उपल्टधि" सम्पल्छ्वि ति ~ दीपा दीप उपल्छवि। 


१ सानुसकेन -स्या०। २ जातस्सुपनिवन्थकेन ~ स्या०। ३ अत्तुपक्कमेन ~ स्या० | 
४ दक्ख दुक्खेन सदह्भारदुक्छेन - स्या०। ५-५ स्या० पौत्थके नस्थि। ६ उहेन ~ स्या०। 
७ सुलाय-स्या०। - स्या पोत्थके नत्थि। ९ भातुमरणेन दुव्सेन भगिनीमरणेन 
दुक्वेन पुत्तमरणेन -स्या०। १० पटिपदातो - स्या०।११ स्या० पोत्थके नलत्थि। १२ 
समुपल्लवि - स्या०। 
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अथहसासिं सम्बद्धं ति। अथा ति। पदसन्धि पदससग्गो 
पदपारिपुरी अक्खलरसमवायो ब्यञ्जनसिलिद्रिता पदानुपुन्बतपेत- 
अथा ति। अहुसासि ति! अहस अद्क्खि अपस्सि पटिविज्ज्ि। 
बुद्धो ति! यो सो भगवा स्रयम्भू अनाचरियको पेऽ सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद बृद्धो ति - अथहूसासि सम्बद्ध । 


ओघतिण्णमनासवं' ति*। ओघतिण्णं ति। भगवा कामोघ 
तिण्णो, भवोघ तिण्णो, दिद्रोष तिण्णो, अविज्जोध तिण्णो,सब्बससार- 
पथ तिण्णोः उत्तिण्णो नित्थिण्णोः अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो, सो वुत्थवासो' चिष्णचरणो पे० जातिमरणससारो, 
नतिथि तस्स पुनन्भवो ति - ओघतिण्ण। अनासव॒ ॒ति। चत्तारो 
आसवा ~ कामासवीो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । ते आसव 
बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनासवा ति -ओघतिण्णमनासये । 
तेनाह थेरो पिद्धियो - 


"पङ्कं सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपल्लवि 
अथह्सासि सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासव' ति ॥। 


११७. यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो,. 
भद्रावुधो आढविगोतसो च। 
एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्वं पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पारं ॥ 


यथा अहु वक्कलि सुत्तसद्धो भद्रावुधो आठविगोतमो चा 
ति। यथा वक्ककित्थेरो* सद्धो* सद्धागस्को सद्धापव्बद्धमो सदाधि- 
मत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरहत्तप्पत्तो, यथा मद्रावुधो थेरो सद्धो 
सदढधागरुको सद्धापुब्बञ्मो सद्धाधिमुत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरहत्तप्पततो, 
यथा आखविगोतमो थेरो सद्धो सद्धागरुको सद्धापुब्बद्धमो सदढाधि- 
मृत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरहत्तप्पत्तो ति- यथा अह वक्कङि मुत्तसद्धो 
भद्रावृधो आक्विगोतमो च। 





१ पादानुपुन्बकमेत -स्या०। २ सम्बुद्ध-स्या०। ३-२३ स्या० पोत्यके नति | 
४-४ स्या० पोत्यके नस्थि । ५ नित्तिण्णौ -स्या०। ६ वृदुवासो -स्या०। ७-ॐ वक्केसि 
मुत्तसद्धो - स्या०। 
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एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्धं ति। एवमेव त्व सद्ध 
मुञ््चस्सु पमुञ्नचस्मु सम्पमुञ्चस्सु अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि । "सब्बे 
सद्भारा अनिच्चा'' ति सद्ध मुञ्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु 
अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि ! “सब्बे सह्भारा दुक्खा'ˆ ति "सब्बे धम्मा 
अनत्ता' ति सदढ मुञ्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु अधिमृञ्चस्सु 
आओकप्पेहि पे “य किञ्ि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म"' 
ति सद्ध मुञ्चस्सु पमुञ्चस्स सम्पमुञ्चस्सु अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेही 
ति ~ एवमेव त्वपि पमुञ्चस्स्‌ सद्ध। 


गमिस्ससि त्वं पिच्य मच्चुधेय्यस्स पारं ति। मच्चधेय्यः 
वुच्चन्ति किरेसा च खन्धा च अभिसद्भारा च। मच्चुधेय्यस्स पार 
वुच्चति अमत निन्बान, यो सो सब्बसह्खारसमथो सन्बूपधिपटि- 
निस्सग्गो तण्हक्वयो विरागो निरोधो निन्बान । गमिस्ससि त्वं पिद्धिय 
मच्चुधेय्यस्स पारं ति त्व पार गमिस्ससि, पार अधिगमिस्ससि, 
पार फस्सिस्ससि, पार सच्छिकरिस्ससी ति - गमिस्ससि त्व 
पिद््खिय मच्चुधेय्यस्स पार। तेनाह भगवा - 


"यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो, 

भद्राचुधो आ्विगोतमो च 

एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 

गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पार'' ति ॥ 


११८. एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा ॥ 


एस भिय्यो पसीदामी ति। एस भिय्यो पसीदामि, भिय्यो' 
भिय्योः सदहामि, भिय्योः भिय्योः ओकप्पेमि, भिय्यो भिय्यो 
अधिमुच्चामि, “सब्बे सद्भारा अनिच्चा" ति भिय्यो भिग्यो 
पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सदहामि, भिय्यो भिय्यो ओकष्पेमि, 


नम्‌ 


१ सच्चुधेय्या-स्या०! २ स्या० पोत्थके नत्थि, एवमूपरि पि! ३ एुसिस्ससि ~ 
स्या०। ४ पटिभाणवा ~ स्या०। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि, एवमुपरि पि। 
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भिय्यो भिय्यो अधिमुच्चामि; "सब्बे सद्कारा दक्वा" ति भिय्यो 
भिय्यो पसीदामि ... पे० ... “सब्बे धम्मा अन्ता" ति भिय्यो भिय्यो 
पसीदामि ...पे० ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मंः' 
ति भिय्यो भिय्यो पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सहहामि, भिय्यो 


भिय्यो ओकप्पेमि, भिय्यो भिय्यो अधिमुच्चामी ति -एस भिय्यो 
पसीदामि। 


सत्वान मुनिदो वचो ति। सुनी ति। मोनं वृच्चति बाणं 
...पे ०... सद्धजालमतिच्च सो मुनि सुत्वान मुनिनो वचो ति। तुषं 
वचनं व्यप्पथं' देसनं अनुसासनं अनुसिदं सुत्वानः उग्गहेत्वान' 
उपधारयित्वान उपकक्छयित्वाना ति ~ सुत्वान मुनिनो वचो । 

विवटच्छदो सम्बुद्धो ति छदं ति। पञ्च छदनानि - तण्हा- 
छदनं, दिद्कछदनं, किठेसछदनं, दुच्चरितछदनं, अविनज्जाछदनं । 
तानि छदनानि बृद्धस्स भगवतो विवटानि विद्धंसितानि समुग्घा- 
टितानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि 
अभव्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना दङ्खानि। तस्मा बुद्धो विवटच्छदो। 
बुद्धो ति। यो सो भगवा ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं बुद्धो 
ति ~ विवटच्छदो सम्बुद्धो । १ 
अखिलो पटिभानवा ति। अखिलो ति। रागो खिलो, 
दोसो खिलो, मोहो चखिखो, कोधो खिलो, उपनाहो ...पे०... सन्बा- 
कुसलाभिसद्कारा खिला। ते खिला बुद्धस्स भगवतो पहीना 
 उच्छिच्नम्‌खा तालावत्थुकता अनभावंकता आशयति अनुप्पादधम्मा । 
तस्मा बुद्धो अखिलो 


पटिभानवा ति। तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा", 
परिपुच्छापटिभानवा, अधिगमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटि- 
भानवा 2 इधेकच्चस्स ॒बद्धवचनं परियापूत' होति सुत्तं ग्य 
व्याकरणं गाथा उदानं इतिवृत्तक जातक अन्भृतधम्मं वंदल्ल। 
 . तस्स परियत्तिं निस्साय पटिभाति - अयं परियत्तिपरिभानवा। 


॥। 


१. व्पपथं -स्पा०। २-२. अनुसन्थि सुत्वा सुणित्वा -स्या०। ३. उगहेत्वा - स्या° 
एवमुपरि पि} ४. पटिभाणवा च -स्या०; एवमुपरि पि।. ५. परियापुटं -स्या०। 
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कतमो परिपृच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता 
होति अत्थे च गाये च लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। तस्स 
परिपृच्छ निस्साय पटिभाति-अथ परिपुच्छापटिभानवा। 


कतमो अधिगमपटिभानवा ? इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपट्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा 
पञ्न्विद्धियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्खा, असियो अदुद्धिको 
मग्गो, चत्तारो अरियमग्गा, चत्तारि सामञ्बफलानि, चतस्सो 
पटिसम्भिदायो, छ अभिञ्जायो। तस्स अत्थो बातो, धम्मो मातो, 
निरु्ति बाता! अत्थे बाते अत्थो पटिभाति, धम्मे बाते धम्मो 
पटिभाति, निरत्तिया नाताय निरु्ति पटिभाति। इमेसु तीसु 
जाणेसुः जाण पटिभानपटिसम्मिदा। भगवा इमाय पटिभान 
पटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुप- 
पन्नो समन्नागतो । तस्मा बद्धो पटिभानवा । यस्स परियत्ति नत्थि, 
परिपृच्छा नत्थि, अधिगमो नत्थि, किं तस्स पटिभायिस्सती ति- 
अखिलो पटिभानवा। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


एस भिय्यो पसीदामि, सृत्वान मुनिनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बद्धो, अखिलो पटिभानवा'' ति॥ 


११९. अधिदेव अभिञ्जाय, सम्ब वेदि परोपरं। 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्कुगेनं पटिजानतं \\ 


अधिदेव अभिञ्ञाया ति देवा ति । तयो देवा ~ सम्मुतिदेवा 
उपपत्तिदेवा,' विसुदिदेवा । कतमे सम्मुतिदेवा ” सम्मुतिदेवा वुच्चन्ति' 
जानो च राजकरूमारो च देवियो च। द्मे वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा। 
कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्चन्ति चातुमहाराजिकाः देवा 
तावतिसादेवा पे० ब्रह्मकायिका देवा, येच देवा तदृत्तरि"1 इमे 
वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा । कतमे विसुदधिदेवा †? विसुदधिदेवा वुच्चन्ति 
तथागता तथागतसावका अरहन्तो खीणासवा, ये च पच्चेकसम्बुद्धा । 
इमे वुच्चन्ति विसुदधिदेवा। भगवा सम्मुतिदेवे अधिदेवा ति अभि- 
१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सम्मतिदेवा च-स्या०। ३ उप्पत्तिदेवा च~ स्या०, 


एवमुपरि पि। ४ स्या° पोच्थके नत्थि} ५ स्या° पोत्थकै नत्थि। ६ चाततुम्महाराजिका - 
स्या०) ७ तत्रुपरि~स्या०। ८ स्या० पौत्थके नत्थि। 


२ १८ ११९] पारायननुगीतिगाथानिदेसो २३९ 


ञ्जञाय उपपत्तिदेवे अधिदेवा ति अभिञ्जाय, विसुद्धिदेवे अधिदेवा 
ति अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा ती रयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति - अधिदेव अभिञ्बाय। 

सन्बं वेदि परोपरं ति ' भगवा अत्तनो च परेसं च + धिदेवकरे 
धम्मे वेदि अञ्जासि अफस्सिः पटिविज्ि) कतमे अत्तनो अधिदेवकरा 
धम्मा, सग्मापटिपदा अनुखो पपरिपदा अपच्वनौकपटिपदा अन्यत्थ- 
पटिपदा धम्नानुधम्मपरिपदा सीरसुः परिपूरकारिता इन्द्रिये 
गृत्तद्वारता भोजने मत्तञ्जुता जागरिपमरानूयोगो सतिसम्पजञ्य 
चत्तारो सतिपद्राना पे० अरियो जदुद्धिको मग्गो । इमे वुच्चन्ति 
अत्तनो अधिदेवकरा धम्मा। 


कतमे परेस अपिदेककरा धम्मा ? सम्मापटिपदा पे० 
अरियो अदुद््िको भम्गो । इमे वच्चन्ति परेसं अ्यिढव्रकरा भस्मा ) एवं 
भगवा अत्तनो च परेसं च जधिदेवकरे धम्मे वेदि अञ्जासि 
अफस्सि पटिविज्णी ति -सव्ब वेदि परोपर' । 

पञ्हानन्तकरो सत्था ति। भगवा पारायनिकपञ्हान 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवटमकरो, सभियपञ्टान 
अन्तकरो परियन्तक रे परिच्छेदकरो परिषदटमकरो!, सवकपञ्टान 
सुयामपञ्हान भिक्सु¶ञ्ठान भिक्खनपञ्हेौन उपासकपञ्हानः 
उपासिकापञ्हान राजपञ्ठन सत्तियपञ्टान त्राह्मणपञ्हान 
वेस्सपञ्टान सुदह्पञ्हान देवपञ्ठाने ब्हमपञ्डहान अन्तकरो 
परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिव्टमकरो ति-पञ्डानन्दकरो। सत्था 
ति। भगवा खत्यवाहो। यया सत्ययाहो सत्थं कन्तार तारेति 
चोरकन्तार तारेति, वाद्धरृन्तार तारेति, दुन्भिक्कन्तार तारेति 
निरुदककन्तार तारेति उत्तरेति निल्थाररेोपः पतण्रति, खंमन्तभूमि 
सम्पापेति, एवमेव भगवा सत्थवाहौ सत्ते कन्तार तारेति, जाति- 
कृन्तार तारेति, जराकन्तार न्याधिकन्तार भमरणकन्तार सोक- 
परिदेवदुक्खदोसनस्सुपायासकन्तार तारेति, रागकन्तार तारेति, दोस- 








कम क णे 


१ अफ्सि -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ परोवर-स्या०। ४ परिस- 
पञ्हान -स्याऽ। ५ परिवदुमकरो पिद्जियपज्टान -स्या९। £ अमनुस्रपञ्टान -स्या०। 
७ स्या० पोत्थके नत्थि। ८ नित्तारेति-स्या०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि। 


€ 


10 


| 


8 227 


[नो 
> 


(बं 
॥ | 


20 


> 


२४० चुल्लनिदेसो [ २ १८ ११९- 


कन्तार मोहकन्तार मानकन्तार दिद्वकन्तारं किरेसकन्तार 
दुच्चरितकन्तार तारेति, रागगहन तारेति, दोसगहन तारंति, मोह्‌- 

गहन दिद्िगहन किलेसगहन दूच्चरितगहन तारेति उत्तारेति 
नित्थारेति पतारेति, खेमन्तः अमत ॒ निब्बान सम्पपिती ति - एव 
पि भगवा सत्यवाहो । 

अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पञ्चापेता निज्छापेता 
पेक्खता पसादेता ति, एवः भगवा सत्थवाहो । अथ वा, भगवा 
अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मण्गस्स॒सजञ्जनेता, 
अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्चू मग्गविदर मग्गकोविदो 
मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता ति, 
एव पि भगवा सत्थवाहो ति ~ पञ्हानन्तकरो सत्था । 

कड्खनं पटिजानतं ति। सकद्धा आगन्त्वा निक्कद्भा 
सम्पज्जन्ति, सल्कखा आगन्त्वा निल्लेखा सम्पज्जन्ति, सद्रेछहका 
आगन्त्वा निद्रेठहका सम्पज्जन्ति, सविचिकिच्छा' आगन्त्वा निब्बि- 
चिक्िच्छा सम्पज्जन्ति, सरागा आगन्त्वा वीतरागा सम्पज्जन्ति, 
सदोसा आगन्त्वा वीतदोसा सम्पज्जन्ति, समोहा आगन्त्वा वीतमोहा 
सम्पज्जन्ति, सकिरसा आगन्त्वा निक्किरेसा सम्पज्जन्ती ति- 
कट्धीन पटिजानत । तेनाह थेरो पिद्जियो- 


"अधिदेवे अभिञ्जाय, सब्ब वेदि परोपर। 
1 8। 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कङ्कीन परटिजानत' ति॥ 


१२०. असंहीरं असंकुष्पं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कङ्क, 
एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं । 
असंहीर असकरष्पं ति। असहीर वुच्चति अमत निन्बान । 
यो सो सब्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्वयो विरागो 
निरोधो निन्बान। असंहीरं ति रगेन दोसेन मोहेन कोधेन 
उपनाहेन मक्खेन पठासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साटेय्येन 





१ लेसन्तभूर्मि -स्या०। २ एवम्पि-स्या०। ३ सवेचिकिच्छा-स्या०। ४, 
निन्बेचिकिच्छा ~ स्या०। 
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थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्बकिलेसेहि 
सन्बदुच्चरितेहि सञ्बपरिक्हेहि सन्बासवेहिः सब्बदरथेहि' सन्ब- 
सन्तापेहि सन्बाकुसलाभिसद्वारेहि असहारिय निब्बान निच्च्‌ 
धुब॒सस्सत अविपरिणामधम्म ति -असहीर। असंकुष्प॒ति। 
असकुप्प वुच्चति अमत निव्बान। यो सो सनव्बसह्वार- 
समथो पेऽ निरोधो निब्बान । निब्बानस्स'ः न उप्पादो 
पञ्ायति, वयो नत्थि, न तस्स अञ्जथत्तः पञ्जायति । 
निब्बान निच्च॒ धुव सस्सत अविपरिणामधघम्म ति - असहीर 
असकूप्प । 

यस्स नत्थि उपमा क्वची ति। स्सा ति - 'नन्बानस्स। 
नत्थि उपसा ति! उपमा नत्थि, उपनिधा नस्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि, न सति न सविज्जात नुपलन्भेति। क्वचौ ति। 
क्वचि किम्ह्चि कत्थचि अन्मत्त वा वहिद्धा वा अज्फत्तबहिद्धा 
वा ति~ यस्स नव्य उपमा क्वचि। 


अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कल्चा ति। अद्धा! ति। एकसवचन 
निस्ससयवचन निक्कल्वचन अद्रेज्फवचन अद्धेन्हुकवचन नियोगवचन 
अपण्णकवचन अविरदवचन अवत्थापनवचनमेत' - अद्धा ति। 
गमिस्सामी ति। गमिस्सामि अधिगमिस्सामि फस्सिस्सामि सच्छि- 
करिस्सामी ति - अद्धा गमिस्सामि। न मेत्थ क्का ति। एत्था ति। 
निम्बानें कद्ा नत्थि, विचिकिच्छा नत्थि, देठहक नत्थि, ससयो 
नत्थि, न सति न सविज्जति नुपलन्भति, पहीनो समूच्छिन्नो 
वूपसन्तो पटिप्पस्सद्धो अभन्बुप्पत्तिको बाणग्गिना दडो ति ~ अद्धा 
गमिस्सामि न मत्य कद्भूा। 

एवं मं धारेहि अधिमृत्तचित्तं ति। एवं मं धारेही ति! एव म 
उपलक्खेहि । अधिमुत्तचित्तं ति। निब्बाननिन्न निब्बानपोण निन्बानपन्भार 
निब्बानाधिमृत्त ति ~ एव म धारेहि अधिमृत्तचित्त ति । तेनाह थेरो 
पिद्धियो - 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ यस्-स्या०। ४ 
अञ्मदत्थु ~ स्या०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
चु° नि०--२१ 
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“असहीर असकुष्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ क्खा, 
एव म धारेहि अधिमुत्तचित्त'' ति ॥ 


पारायनानुगी तिगाथानिहेसो अदट्रारसमो । 
पारायनवग्गो समत्तो । 








३, खम्गविसाणसुत्तनिहेसो 


पठमो वग्गो 


१. सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेखयं अज्बतरं पि तेसं । 
न पुत्तमिच्छ्य कुतो सहायं, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ।! 


सम्बेस्‌ भूतेसु निधाय दण्डं ति। सन्बेस्‌ ति। सन्बेन सन्ब 
सन्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेतं ~ सब्बेस्‌ ति। 
भूतस्‌ ति। भूता वृच्चन्ति तसा च थावरा च। तसा ति। येस 
तसिततण्हाः अप्पहीना, येस च भयभरेवा अप्पहीना। किकारणा 
वुच्चन्ति तसा † तें तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भासन्ति 
सन्तास आपज्जन्ति, तकारणा वुच्चन्ति तसा। थावरा ति। येस 
तसिततण्हा' पहीना, येस च भयभेरवा पहीना। किकारणा वृच्चन्ति 
थावरा? ते न॒तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति 
न सन्तास आपज्जन्ति, तकारणा वृच्चन्ति थावरा। दण्डं ति। 
तयो दण्डा ~ कायदण्डो", वचीदण्डो, मनोदण्डो । तिविध कायदुच्चरित 
कायदण्डो, चतुल्बिध वचीदुच्चरित वचीदण्डो, तिविध मनोदुच्चरित 
मनोदण्डो । सम्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं ति। सब्बेसु भतेसु दण्ड निधाय 
निदहित्वा ओरोपयित्वा समो रोपयित्वा निक्खिपित्वा पटिप्पस्सम्भित्वा 
ति - सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड। 

अविहेठयं अञ्बतरस्मिं तेसं ति। एकमेक पि सत्त पाणिना 
वा लेड्ड्ना वा दण्डेन वा सत्थेन वा अन्दुयाः वा रज्जुया वा 
अविहेठयन्तो, सब्बे पि सत्ते पाणिना वा केड्ड्ना वा दण्डेन वा 





१ अहृढ्य -स्या०। २ तण्हा-स्या०। ३-३ स्या° पौत्थके नत्षि। ४ दण्डा- 
स्या०। ५ कायदण्डो च-स्या०, एवमुपरि पि। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ एकमत्त - 
स्या०। ८ अस्या -स्या०। 
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सत्येन वा अन्दुया वा रज्जुया वा अविहेठयन्तो ति -अविदहेख्य 
अञ्जतर पि तेस। 

न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं ति। ना ति -परिक्खेपो। 
पत्ता त्ि। चत्तागो पत्ता - अत्रजो' पत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको 
पत्तो, अन्तेवासिको पृत्तो। सहायं ति। सहाया वुच्चन्ति येहि सह 
आगमन फासु, गमन फासु, गमनागमन फासु,' ठन फासु, निसज्जन 
फासू, सयन फासु, आर्पन फास, सल्छ्पन फासु, उल्कपन फासुः 
समुल्लपन फासु । न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं ति! पुत्त पि न इच्छय्य 
न सादियेय्य न पत्थयेय्य न पिहयेय्य नाभिजप्पेय्य, कुतो मित्त 
वा सन्दिदु वा सम्भत्त वा सहाय वा इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेग्य 
पिहयेय्य अभिजप्पेय्या ति - न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय । 

एको चरे खग्गविस्राणक्प्पो ति। एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पञ्बज्जासद्भातेन एको, अदुतियहरुन एको, तण्हाय पहानहुन 
एको, एकन्तवीतरागो ति एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्त- 
तीतमोहो ति एको, एकन्तनिक्किलेसो ति एको, एकायनमग्ग गतो 
ति एको, एको अनुत्तर पच्चेकसम्बोधि अभिसम्बृद्धो ति एको। 

कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो पन्बज्जासह्भातेन एको? सो 
पच्चेकसम्बुद्धो सब्ब" धरावासपकलिबोध चछिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोध 
छिन्दित्वा नातिपलिबोध छिन्दित्वा सन्निधिपकिबोध छिन्दित्वा 
कसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पव्बजित्वा अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपिती ति-एव सो 
पच्चेकसम्बुद्धो पन्बज्जासद्भातेन एको । 

कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो अदुतियद्रुन एको ? सो एव पन्बजितो 
समानो एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति 
अप्पसहानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पानि! सो एको गच्छति, एको तिटति, एको 


१ अत्तजौ -स्या०। २-२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ इच्छिस्सति-स्या०, एवमी- 
दिसेसु पदेसु अनागत विभक्तिया। ४ स्या० पौत्थके नस्थि । 
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निसीदति, एको सेय्य कप्पेति, एको गाम पिण्डाय पविसति, एको 
अभिक्कमति, एको पटिक्कमति, एको रहौ निसीदति, एको चङ्खम 
अधिद्ाति, एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यपिती ति - एव सो पच्चेकसम्बुद्धो अदुतियदेन एको । 

कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्हाय पहानद्रेन एको? सो एव 
एको अदुतियो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो महापधान 
पदहन्तो मार ससेनक' नमुचि कण्ह पमत्तबन्धु विधमेत्वा च 
तण्टाजालिनि विसरितः विसत्तिक पजहि विनोदेसि व्यन्तीअकासि 
अनभाव गमेसि। 


तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर । 
इत्थभावञ्बथाभाव, ससार नातिवत्तति ।॥ 


एतमादीनव' त्वा, तण्हु* दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्ो अनादानो, सतो भिक्खु परिब्बजे ति।। 
एव सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्हाय पहानहेन एको । 
कथ सो पच्चेकसमस्बुद्धो एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स 
पहीनत्ता एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो 
ति एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किलेसान 
पटीनत्ता एकन्तनिक्किरेसो ति एको। एव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
एकन्तवीतरागो ति एको । 
कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो एकायनमग्म गतो ति एको? 
एकायनमग्गो वुच्चति चत्तारो सतिपट्राना चत्तारो सम्मप्पधाना 
चत्तारो इदधिपादा पञ्चिद्दियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भज्ा 
अरियो अदुद्धखिको मग्गो । 


एकायन जातिखयन्तदस्सी, 

मग्ग पजानाति हितानूकम्पी । 

एतेन मगेन तरिसु पब्ब, 

तरिस्सन्ति ये" च" तरन्ति ओघ त्ि॥ 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ ससेन -स्या०। ३ विधमित्वा-स्या०। ४ सरित- 
स्या०। ५ एवमादीनव -स्या०। £ तण्ठा-स्या०। ७-७ चेव~स्या०। 
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एव सो पच्चेकसम्बद्धो एकायनमग्ग गतो ति एको । 

कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो एको अनुत्तर पच्चेकसम्बोधि 
अभिसम्बृद्धो त्ति एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मण्गेसु जाण। पञ्जा 
पञ्जिन््रिय पञ्जाबल धम्मविचयसम्बोज्भद्धो वीमसा विपस्सना 
सम्मादिद्ि। सो पच्चेकसम्बुद्धो सग्गपच्चेकसम्बुद्धो' नाणपच्चेक- 
सम्बुद्धो' “सब्बे सद्भारा अनिच्चा'' ति बुज्मि, 'सन्बे सद्खारा 
दुक्खा” ति बुज्ि, "सब्बे धम्मा अनत्ता'” ति बुज्भि, ˆअविज्जा- 
पच्चया सद्भारा” ति बुल्भि, "सह्भारपच्चया विञ्जाण'' ति बुज्ि, 
''विजञ्ाणपच्चया नामरूप ति बुज्फि, "नामरूपपच्चया सायतन" 
ति बुज्मि, “सदछायतनपच्चया फस्सो' ति बुज्भि, "फस्सपच्चया 
वेदना” ति बुज्ि, 'केदनापच्चया तण्हा" ति बुज्मि, (तण्ापच्चया 
उपादान'' ति बुज्भि, "उपादानपच्चया भवो" ति बुज्भि, (भव- 
पच्चया जाती' ति बुज्ि, "जातिपच्चया जरामरण'' ति बुज्भि, 
अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो” ति बुज्भि, “सद्भारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो ति बुज्भि, “विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो'' 
ति बुज्भि, 'नामरूपनिरोधा सन्ायतननिरोधो'' ति बुज्ि, 
“सछायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति बुज्मिः "फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो" ति बुज्भि, ' वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो" ति बुज्मि, 
“तण्हा निरोधा उपादाननिरोधो'' ति बुज्भि, ““उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो'' ति बुज्ि, भवनिरोधा जातिनिरोधो'' ति बुज्ि, 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो'' ति बुज्ि,, “इद दुक्ख' ति 
बुज्ज्ि, “अय दुक्खसमुदयो'" ति बुज्ि, “अय दुक्वनिरोधोः' 
ति बुज्िः “अय दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा' ति बुज्ि, 
“इमे आसवा" ति बुज्मि, “अय आसवसमुदयो' ति बुज्ि 
प० “अय आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति बुज्फि, “इमे 
धम्मा अभिञ्जेय्या' ति बुज्भि, “इमे धम्मा पहातन्बा' ति 
बुज्िः “इमे धम्मा सच्छिकातन्बा'' ति बुज्भि, “इमे धम्मा 
भावेतन्बाः' ति बुज्फि, छन्न फस्सायतनान समुदय च अत्थज्खम च 
अस्साद चः आदीनवे च निस्सरण च बुज्मि, पञ्चन्न' उपादान- 


१-१ पच्वेकवुद्धञाणेन सच्चानि बृज्न्नि -स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नस्थि! ३ 
छन्न ~ स्या०। 
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क्खन्धान समुदय च पे० निस्सरण च बुज्भि, चतुन्न महाभूतान 
समुदय च अत्थद्धम चर अस्साद च आदीनव च निस्सरण च 
बुज्मि, “य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्मः' ति बुज्ि। 

अथ वा, य बुज्मितब्ब अनुबुज्मितन्ब पटिबुज्मितव्ब, 
सम्बुज्ितवब्ब अधिगन्तन्ब' फस्सितन्ब सच्छिकातन्ब, सब्ब त तेन 
पच्चेकबोधिनाणेन बुज्भि अनुबुज्मि पटिनुज्फि सम्बुज्मि अधिगच्छ 
फस्सेसि सच्छाकासी ति। एव सो पच्चेकसम्बुद्धो एको अनुत्तर 
पच्चेकसम्बोधि अभिसम्बृद्धो ति -एको। 


चरे ति। अद्र चरियायो - इरियापथचरिया, आयतनचसिया, 
सतिचरिया, समाधिचरिया, बाणचरिया, मग्गचरिया, पत्तिचरिया, 
लोकत्थचरिया । इरियापथचरिया ति, चतूसु इरियापथेसु । आयतन- 
चरिया ति, छसु अज्भत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। सतिचरिया ति, 
चतूसु सतिपद्रानेसु । समाधिचरिया ति, चतूसु भानेसु । जाणचरिया 
ति, चतूसु अरियसच्चेसु। मग्गचरिया ति, चतूस] अरियमगगेसु 
पत्तिचरिया ति, चतूसु सामञ्जफलेसु । लोकत्थचरिया ति, तथागतेसु 
अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धसु पदेसतो पच्चेकसम्बुद्धेसु पदेसतो सावकंसु । 
इरियापथचरिया च पणिधिसम्पन्नान, आयतनचरिया च इन्द्रियेसु 
गुत्तद्ारान, सतिचरिया च अप्पमादविहारीन, समाधिचरिया च 
अधिचित्तमनुयुत्तान, माणचरिया च बुद्धिसस्पन्नान, मग्गचरिया च 
सम्मापरिपन्नान, पत्तिचरिया च अधिगतफलान, लोकत्थचरिया च 
तथागतान अरह॒न्तान सम्मासम्बुद्धान पदेसतो पच्चेकबुद्धान पदेसतो 
सावकान । इमा अद चरियायो। 


अपरा पि अदु चरियायो - अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, 
पर्गण्हुन्तो वीरियेन चरति, उपद्रुपेन्तो सतिया चरति, अविक्खेप करोन्तो 
समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्जाय चरति, विजानन्तो विञ्जाण- 
चरियाय' चरति। एव पटिपन्नस्स कुसला धम्मा आयपेन्ती ति - 
आयतनचरियाय चरति) एव पटिपन्नो विसेसमधिगच्छती ति - 
विसेसचरियाय चरति। उमा अट चरियायो | 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ परिपत्तिचरियां - स्या०, 
एवमपरि पि। ४ मगेसु -स्या०। ५ विञ्जाणेनं -स्या०। 
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अपरा पि अदु चरियायो ~ दस्सनचरिया च सम्मादिह्या, 
अभिरोपनचरिया च सम्मासङ्खप्पस्स, परिग्गहचरिया च सम्मावाचाय, 
समुद्रानचरिया च सम्माकम्मन्तस्स, वोदानचरिया च सम्माआजोवस्स, 
परगहुचरिया च सम्मावायामस्स, उपद्रानचरिया च सम्मासतिया, 
अविक्खेपचरिया च सम्मासमाधिस्स। इमा अदु चरियायो । 


खग्गविस्राणकप्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाण एक 
होति अदुतिय, एवमेव सो पच्वेकसम्बृद्धो तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो। यथा अतिलोण वृच्चति लोणकप्पो, अतितित्तक 
वुच्चति तित्तकप्पो, अतिमधुर वुच्चति मधुरकप्पो, अतिउण्हू 
वुच्चति अग्गिकप्पो, अतिसीतर वुच्चति हिमकप्पो, महाउदकक्खन्धो 
बुच्चति समुदृकप्पो, महाभिञ्जाबलप्पत्तो सावको वुच्चति सत्थु- 
कप्पो ति, एवमेव सो पच्चेकसम्बृद्धो तत्थ तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो एको अदुतियो मुत्तबन्धनो सम्मा लोकं चरति विहरति 
दहरियति वत्तेति पाठेति यपेति यपेती ति - एको चरे खम्गविसाण- 
क्प्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


'सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठय अज्जतर पि तेस । 
न पुत्तमिच्छे्य कूतो सहाय, 
एको चरं खग्गविसाणकेप्पो'' ति ॥ 
२. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोति । 
आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 
संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा ति! संसग्गा ति । दे ससम्गा - 
दस्सनससग्गो च सवनससम्गो च । कतमो दस्सनससग्गो ? इधेकच्चो 
पस्सति इत्थि वा कूमारि वा अभिरूप दस्सनीय पासादिक परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागत। दिस्वा पस्सित्वा अनुग्यञ्जनसो 
निमित्त गण्हाति - कंसा वा सोभनाः मुख वा सोभन अक्सछी" वा 


१ अतितित्तिक -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ सोभणा -स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ अक्छि-स्या०। 


३.० २ खम्गविसाणसूत्तनिदेसो २४९ 


सोभना कण्णा वा सोभना नासा वा सोभना ओदर वा सोभना दन्ता 
वा सोभना मुख वा सोभन गीवा वा सोभना थना वा सोभना 
उर वा सोभन उदर वा सोभन कटि वा सोभना ऊरू वा सोभना 
जद्धा वा सोभना हत्था वा सोभना पादा वा सोभना' अडगुलियो वा 
सोभना नखा वा सोभना ति । दिस्वा पस्सित्वा अभिनन्दति अभिवदति 
अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुबग्धति रागबन्धन - अय दस्सनससग्गो । 


कतमो सवनससम्गो † इधेकच्चो सुणाति - “असुकस्मि 
नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी वा अभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्डरताय समन्नागता'* ति। सुत्वा सुणित्वा 
अभिनन्दति अभिवदति अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुबन्धति रागबन्धन - 
अय सवनससम्गो । 


स्नेहा ति। दे स्नेहा ~ तण्हास्तेहो च दिद्विस्नेहो च। कतमो 
तण्हास्नेहो ? यावता तण्हासद्भातेन सीमकत' ओधिकत परियन्तिकत 
परिग्गहित ममायित - “इद मम, एत मम, एत्तके मम, एत्तावतां 
मम । रूपा सहा गन्धा रसा फोट्ुन्बा अत्थरणा पावुरणा दासि- 
दासाः अनेका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवछठवा सखेत्त वत्थु हिरञ्ज 
सुवण्ण गामनिगमराजधानियो रदु च जनपदो च कोसो च कोद्रागार 
च, कंवर पि महापथवि तण्हावसेन समाौयति, यावता अद्रुसततण्हा- 
विचरित - अय तण्हास्नेहो । 


कतमो दिष्विस्नेहो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्ि, दसवत्थुका 
मिच्छादिदिः दसवत्युका अन्तग्गाहिकादिद्धि। या एवरूपा दिष्ट 
दिदिगत दिद्विगहुन दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिक दिद्विविप्फन्दित 
दिद्विसयोजन गाहौ पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतनं विपरियासम्गाहो विपरीतग्गाहो 
विपल्लासम्गाहो मिच्छागाहो अयाथावकस्मि याथावक ति गाह, 
यावता द्वासद्वि दिद्धिगतानि - अय दिद्विस्नेहो ! 


१ गिवा-स्या०। २ ऊरु-स्या०। ३-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ अमुकस्मि- 
स्या०। ५ सीमकतः मरियादिकत-स्या०। ६ मम-स्या०, एवमुपरिपि। ७ मम 
रूपा ~ स्या०। ८-८ पापुरणा दासीदासा -स्या०। ९ अद्रुसततण्हाविपरीता -स्या० | १० 
विपरियेसम्गाहो - स्या०। 

चु° नि०--३२ 


ध्म 


कन्य 


0 


20 


25 


5 236 


10 


(५) 


1 


20 


२५० चुल्लनिहेसो | ३ ० २ 


संसम्गजातस्स भवन्ति स्नेहा ति। दस्सनससम्गपच्चयाः च 
सवनससग्गपच्चया' च तण्हास्नेहो च दिद्विस्नेही च भवन्ति 
सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निन्बत्तन्ति अभिनिन्बत्तन्ति 
पातुभवन्ती ति ~ ससग्गजातस्स भवन्ति स्तेहा। 

स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोती ति । स्नेहो ति । द्वे स्नेहा - तण्टा- 
स्नेही च दिद्धिस्नेहो च॒ पे० अय तण्हास्नेहो पे० अय दिद्वस्नेहो । 
दृक्डमिदं पहोती ति। इधेकच्चो कायेन दुच्चरित चरति, वाचाय 
दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित चरति, पाण पि हनति, अदिच्च 
पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोप पि हरति, एकागारिक 
पि करोति, परिपन्थं पि तिद्रुति, परदार पि गच्छति, मुसा पि 
भणति । तमेन गहेत्वा रञ्ो दस्सेन्ति ~ “अय, देव, चौरो आगुचारी । 
इमस्स य इच्छसि त दण्ड पणेही ति। तमेन राजा त परिभासति। 
सो परिभासपच्चया पि दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति। एत॒ भय 
दुक्खं दोमनस्स कुतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात, 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा बन्धापेति- 
अन्दुवन्धनेन वा रज्जुबन्धनेन वा सद्खक्िकिबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन 
वा कताबन्धनेन वा पेक्छबन्धनेन वा" परिक्खेपबन्धनेन वा 
गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा रदुबन्धनेन वा जनपदबन्धनेन 
वा, अन्तमसो सवचनीय पि करोति - "न ते रन्भा इतो पक्कमितु“"" 
ति। सो बन्धनपच्चया पि दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति। एत भय 
दुक्ख दोमनस्स कृतो जात ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जाते। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा तस्सेव धन 
आहूरपेति ~ सत वा सहस्स वा सतसहंस्सः वा'। सो धनजानि- 
पच्चया पि दुक्ख दोसनस्स पटिसवेदेति। एत भय दक्ख दोमनस्स 


१-१ विप्पल्लासपच्वया च दस्सनसवनसंसम्गपच्चया-स्या०। २ स्या० पोत्थकै 
नेत्थि। ३ विोप-स्या०) ४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ 
नेगरवन्धनेन वा रटरुवन्धनेन -स्या०। ७ निक्वमितु -स्या०। ८ तस्स~स्या०) ९-९ 
स्या० पोत्थके नल्थि। 
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कुतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च 
नन्दिरागपच्चया च जात। 


एत्तकंन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा विविधा 
कम्मकारणा कारयेति - कसाहि पि ताटठेति, वेत्तेहि' पि तबेति, 
अइदण्डहिः पि ताति, हत्य पि छिन्दति, पाद पि छिन्दति, हत्थपाद 
पि छिन्दति, कण्ण पि छिन्दति, नासर पि छिन्दति, कण्णनास पि 
छिन्दति, बिलद्खथाल्कि पि करोति, सह्खमृण्डिक पि करोति, 
राहुमुख पि करोति, जोतिमालिकं पि करोति, हृत्थपज्जोतिक पि 
करोति, एरकवत्तिक' पि करोति, चीरकवासिकः पि करोति, 
एणेय्यक पि करोति, कवछिसमसिक पि करोति, कहापणिक पि 
करोति, खारापतच्छिक पि करोति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोति, 
पलालपीठक पि करोति, तत्तेन पि तेरेन ओसिञ्चति, सुनखेहिः 
पि खादापेति, जीवन्त पि सूर उत्तासेति, असिना पि' सीस छिन्दति । 
सो कम्मकारणपच्चया पि दुक्छ दोमनस्स पटिसवेदेति । एत भय 
दुक्ख दोमनस्स कृतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात। राजा इमेस चतुश्च 
दण्डान इस्सरो । 


सो सकन कम्मेन कायस्सं भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति 
विनिपात निरय उपपज्जति। तमेन निरयपारा पञ्चविघबन्धन नाम्‌ 
कम्मकारण करोन्ति" - तत्त अयोखिल हत्थे गमेन्ति, तत्त अयोखिर दुतिये 
हत्थे गमेन्ति, तत्त अयोखिल पादे गमेन्ति, तत्त अयोखिल दुतिये पादे 
गमेन्ति, तत्त अयोखिल मज्मेउरस्मि गमेन्ति। सो तत्थ दुक्खा तिन्बा 
खराकटका वेदना वेदति, न च ताव कारु करोति यावन त पापकम्म 
व्यन्तीहोति। एत भय दुक्खं दोमनस्स कुतो जात ? तस्स स्तेहपच्चया 
च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात। 


तमेन निरयपाला सवेसेत्वा कुडारीहि तच्छन्ति पे 
तमेन निरयपाखा उद्धपाद अधोसिर गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति। 
१ वेत्तेन-स्या०। २ अडदण्डेन-स्या०। ३ एरक्वद्िक-स्या०। ४ चिरवा- 


सिक-स्या०। ५ सुनवेन- स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ कारेन्ति-स्या०। ८, 
सवेसित्वा ~ स्या०। 
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तमेन निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पज्जकल्िताय 
सजोतिभूताय' सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि। तमेन निरयपाला 
महन्तं अद्खारपन्बत आदित्त सम्पज्जलित सजोतिभूत' आरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि। तमेन निरयपाला उद्धपाद अधोसिर गहेत्वा 
तत्ताय लोहुकुम्मिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जक्िताय 
सजोतिभूताय । सो तत्थ फणुरेहक पच्चति। सो तत्थ फेणुहेहक 
पच्चमानो सकि पि उद्ध गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि 
पि तिरिय गच्छति। सो तत्थ दुक्खवा तिव्बा खरा कटका वेदना 
वेदेति, न च ताव काल करोति याव नत पापकम्म व्यन्ती- 
होति। एत भय दुक्खं दोमनस्स कुतो जात " तस्स स्नंहपच्चया च 
नन्दिपच्चया चं रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात। 
तमेन निरयपाला महानिरयं' पव्खिपन्ति। सो खो पन 

महानिरयो - 

चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभत्तो भागसो मितो । 

अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकुज्जितो । 

तस्स अयोमया भूमि, जिता तेजसा युता । 

समन्ता योजृनसत, फरित्वा त्िदरति सब्बदा । 

केदरियातपना घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा । 

लोमहसनरूपा च, भस्मा, पटिभया दुखा" ॥ 

पुरत्थिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्धितो । 

उहन्तो पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहुञ्जति ॥ 

पच्छिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुदितो, 

उदन्त पापकम्मन्ते, पुरिमाय पटिहञ्जति ॥ 

दक्खिणाय च भित्तिया, अच्चिक्न्धो समृदटितो । 

उहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहञ्जति ॥ 

उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्न्धो समुदितो । 

हन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहञ्जति ॥ 


१ सञ्जोतिभूताय -स्या०।! २ तिप्पा-स्या०। २३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ 
पटिसवेदेति -स्या०। ५ निरये -स्या०। ६ भिस्मा-स्या०। « दुक्ला-स्या०! ८, 
पूरत्थिमाय -स्या०। 
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हेदुतो च समुदाय", अच्चिक्लन्धो भयानको । 
उहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहुञ्त्ति ।! 


छदनम्हा समुहाय, अच्चिक्खन्धो भयानको । 
हन्तो पापकम्मन्ते, भूमिय परिहञ्ति ॥ 
अयोकपालमादित्त, सन्तत्त॒जल्ति यथा, 
एव॒ अवीचिनिरयो, हेद्रा उपरि पस्सतो।। 


तत्थ सत्ता महालुहा, महाकिव्बिसकारिनो । 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च मिथ्यरे। 
जातवेदसमो कायो, तेस निरयवासिन। 
पस्स कम्मभान दन्हत्त, न भस्मा होति न पि मसि 


पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिम", 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिण || 


य य दिस" पधावन्ति, तत द्वार पिधीयति,। 
अभिनिक्छमितासा ते, सत्ता मोक्गवेसिनो ॥ 


न ते ततो निक्मितु, कभन्ति कम्मपच्चया । 
तेस॒ च पापकम्मन्त^, अविपुक्क कत बहु ति॥ 


एत भय दक्ख दोमनस्स कुतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च 
तन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात। 


यानि च नैरयिकानि दुक्खानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि 
दुक्छानि यानि च पेत्तिविसयिकानि दुक्खानि यानि च मानुसिकानिः 
दुक्खानि, तानि कुतो जातानि कुतो सञ्जातानि कुतो निब्बत्तानि कुतो 
अभिनिब्बत्तानि कुतो पातुभूतानि ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च भवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति 
सञ्जायन्ति निन्बत्तन्ति अभिनिन्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति ~ स्तेहुन्वय 
दुक्खमिद पहोति। 


१ समुदितो -स्था०, एवमुपरि पि। २ होन्ति-स्या०। ३ पच्छतो-स्या०। 
४-४ दिसस्पि धावन्ति -स्या०) ५ पिथिय्यत्ति-स्या०) ६ पापक कम्म-स्याऽ। ७ 
मानुसकामि -स्या०। 
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आदीनवं स्तेहजं पेक्डमानो ति । स्नेहो ति! दे स्नेहा ~ तण्हा- 
स्नेहो च दिद्विस्नेहो च॒ पे० तण्हास्नेहो पे० अय दिद्विस्नेहो ! 
आदीनवं स्नेहनं पेक्डमानो ति। तण्टास्नेहो' च दिद्टिस्नेहो' च आदी- 
नव॒ स्नेहज पेक्छमानो दक्खमानो ओरोकयमानो निज्ज्ञायमानो 
उपपरिक्वमानो ति ~ आदीनव स्नेहज पेक्मानो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेह्‌न्वय दुक्खमिद पहोति । 
आदीनव स्नेहज पेक्छमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति॥ 


२३ मित्ते तुहज्जे अनुकस्पमानोः 
हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो । 
एतं भयं सन्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकष्यो | 
भित्तं सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो ति। 
मित्ता ति। द्रे मित्ता - अगारिकमित्तो च अनागारिकमित्तो च। 
कतमो अगारिकमित्तो' ” ˆ इधेकच्चो दुटद ददाति, दुच्चज चजति, 
दुक्कर करोति, दुक्वम खमति, गृण्हमस्स आचिक्खति, गुय्हमस्स परि- 
गूहति, आपदासु न विजहति, जीवित पिस्स अत्थाय परिच्चत्त होति, 
खीणे नाततिमञ्जति - अय अगारिकमित्तो । 
कतमो अनागारिकमित्तो ? इध भिक्खु पियो च होति मनापो 
च गरु च भावनीयो च वत्ता च' वचनक्खमो च गम्भीर च कथ कत्ता, 
नो च अदाने नियोजेति अधिसीरे समादपेति, चतुत्न सतिपटानान 
भावनानुयोगे समादपेति, चतु सम्मप्पधानान पे० चतुन्न इद्धि- 
पादान पञ्न्चन्न इन्द्रियान पञ्चन्न बरन स्तन्न बोज्ज्ञद्खान 


अरियस्स अटुद्धिकस्स मगगस्स भावनानुयोगे समादपेति - अथ अना- 
गारिकमित्तो । 


[ 1 


१-१. तण्हास्तेहे च दिषद्स्नेहं - स्या०। २ भित्तो -स्या०। ३ यगारिकमित्तो - 
स्या० 1 ४ परिगु्दति -स्या०। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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सुहज्जा वृच्चन्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु ठान 
फासु निसज्जन फासु सयन फासु आरुपन फासु सल्रुपन फासु उल्कपन 
फासु समुल्कपन फासु । मित्ते सुहज्जं अनुकम्पमानो हपेति अत्थं ति । 
मित्ते च सुहज्जे च सन्दिद्ुं च सम्भत्ते च सहाये च अन्‌कम्पमानो अनुपेक्स- 
मानो अनुगय्हमानो" अत्तत्थ पि परत्थ पि उभयत्थ पि हापेति, दिद 
धम्मिक पि अत्थ हपेत्ति, सम्परायिक पि अत्थ हापेत्ति, परमत्थ पि 
हापेति पहपेति' परिहापेति' परिधसेति परिवज्जेति' अन्तरधापेती 
ति ~ मित्ते सुहज्जं अनकम्पसानो हापेति अत्थ | 

पटिबद्धचित्तो ति । द्वीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो होति ~ अत्तानं 
वा नीच स्पेन्तो पर उच्च उपेन्तो पटिबद्ध चित्तो होति, अत्तान वा उच्च 
ठपेन्तो पर नीच पेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। कथ अत्तान नीच ठपेन्तो 
पर उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? (“तुम्हे मे बहूपकारा, अह तुम्हे 
निस्साय लभामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार । 
य पि मे अञ्ले दातु वा कातु वा मञ्जन्ति तुमह निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता । 
यथ पि मे पोराण मात्तापेत्तिक नामगोत्त, त पि मे' अन्तरहित। तुम्हेहि 
अह्‌ मायाम -असुकस्स कुलृपको, अभुकाय कुुपको" ति। एव अत्तान 
नीच रपेन्तो पर उच्च स्पेन्तो पटिबद्धचित्तो होति । 

कथ अत्तान उच्च ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो 
होति ? “अह तुम्हाक बहूपकारो, तुम्हे म आगम्म बुद्ध सरण गता, धम्म 
सरण गता, सद्ख सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना 
परिविरता, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावेदा पटिविरता, सुरा- 
मेरयमञ्जपमादटाना पटिविरता, अह तुम्हाक उदहस देमि, परिपुच्छ 
देमि, उपोसथ आचिक्लामि, नवकम्म अधिद्रामि। अय पन तुम्हेम 
उञ्छित्वा, अञ्जे सक्करोथ गर करोथ मानेथ पूजेथा'' ति। एव अत्तान 
उच्च ठपेन्तो पर नीच स्पेन्तो पटिबद्धचित्तो होती ति - मित्ते सुहुज्जे 
अनुकम्पमानो, हापेति अत्थ पटिबद्धचित्तो । 


एतं भयं सन्थवे पेक्खमानो ति। भयं ति। जातिभय जराभय 
व्याधिभय मरणभय' राजभय चोरभय अग्गिभिय उदकभय अत्तानुवाद- 


१ अनुगय्हमानो - स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ परिसज्जेति -स्या०। 
४ बहुपकारका -स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ परिच्चजित्वा ~ स्या०। 
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भय परानुवादभय दण्डभय दुम्गतिभय ऊमिभय कुम्भिरुभय आवटूभय 
सुसुमारभय' आजीविकभय' असिलोकभय परिपसतसारज्जभय मदनभय 
भयानक छम्मितत्त लोमहसो चंतसो उन्बेगो उत्रासो । सन्थवे ति, 
द्रे सन्थवा - तण्हासन्थवो च दिद्विसन्थवो च॒ पें० अय तण्हासन्थवो 

पे० अय दिद्वसन्थवो। एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो ति! एत 
भय सन्थवें पेक्वमानो दक्छमानो ओखोकयमानो निज्ज्ञायमानो उप- 
परिक्छमानो ति ~ एत भय सन्थवे पेक्ठमानो एको चरे खग्गविसाण- 
कप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


' मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थ पटिबद्धववित्तो । 
एत भय सन्थवे पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ति ॥ 


४. वंसो विसालो व यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेसु च या अपक्खा । 
वंसवकट्ठीरो' व असज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकण्यो \ 
वंसो विसालो व ग्रथा विसत्तो ति। वसो वुच्चति वेद्ुगुम्बो । 
यथा वेद्गुम्बस्मि पोराणकाः वसा सत्ता विसत्ता आसत्ता लग्गा 
रुग्गिता पलिबृद्धा, एवमेव विसत्तिका वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो 
अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अज्ज्ोसान गेधो पलिगेधो सद्धो पद्धो एजा माया जनिका सञ्जननी 
सिन्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्त विसटा" आयूहनी दुतिया 
पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्थचो सिनेहो अपेक्खा पटिबन्धु आसा 
आसीसना आसीसितत्त रूपासा सदासा गन्धासा रसासा फोदुब्बासा 
लाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना“ 


१ सुसूमारभय-स्या०। २ आजीविकाभय-स्या०। ३ स्या० पौत्थके नत्थि। 
४ उव्वेगगो ~ स्या०। ५-५ वस्षकठीरीव -स्या०। €-६ कण्टका जटिला ससिल्बिता विसत्ता - 
त्या०! ७-७ सोत्त विसता - स्या०। ८ परटिबद्धा ~ स्या०। ९-९ आ्सिसना आसिसितत्त - 
स्या०। १० जप्पायना -स्या०। 
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जप्पितत्त लोदप्पः लोृप्पायना लखोखृषप्पायितत्त' पृच्छञ्जिकता 
सधुकस्यता अधम्मरागो विसमलोभोः निकन्ति निकामना पत्थना 
पिहना सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्टा अरूपतण्हां 
निरोधतण्हा रूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्टा फोद्ुन्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादान आवरण नीवरण छदनं 
बन्धन उपक्किलेसो अनुसयो परियुद्रान रता वेविच्छ दुक्खमूर दुक्ख- 
निदान दृक्छप्पभवो मारपासो मारबलिस मारविसयो मारनिवासो 
मारबन्धन तण्हानदी तण्हाजार तण्हागद्दुल* तण्हासमुहो अभिज्ञा 
लोभो अकुसलमूर । 

विसत्तिका ति । कनटन विसत्तिका † विसाला ति विसत्तिका 
विसता ति विसत्िका, विसटा ति विसत्तिका, विसमा! ति विसत्तिका 
विसक्कती ति विसत्तिका, विसहरती ति विसत्तिका, विक्षवादिका ति 
विसत्तिका, विसमूका ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विस- 
परिभोगा ति विसत्तिका। विसाला वा पन तण्हा रूपे सदे गन्धे रसे 
फोटब्बे बुरे गणे आवासे काभे यसे पससाय सुखे चीवरे पिण्डपाते 
सेनासने गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूप- 
धातुया कामभवे रूपमवे अरूपभवे सञ्जाभवे असञ्चाभवे नेवसज्चा- 
नासञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोक(रभवै पञ्चवोकारभवे अतीते 
अनागते पच्चुप्प्ने दिद्रुसुतमुतविञ्जातम्बेसु धम्मेसु विसता" वित्थता 
ति ~ विसत्तिका ति - वसो विसारो व यथा विसत्तो । 

पत्तेसु दारेसु च या अपेक्ला ति । पत्ता ति। चत्तारो पृत्ता 
- अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो” पुत्तो, दिन्नको पत्तो, अन्तेवासिको पृत्तो । 
दारा वृच्चन्ति भरियायो। अपेक्ला वुच्चन्ति तण्हा। यो रगो 
सारागो पे० अभिञ्क्षा खोभो अकुसलमूर ति - पृत्तसु दारेसु च 
या अपेक्खा । 


वंसक्कीरो व॒ असज्जमानो ति। वसो वुच्चति 
वेदगुम्बो । यथा वेदुगुम्बस्मि तरुणका कठीरका असत्ता अलग्गा 


१ रोद्प्पा -स्या०। २ रोटुपितत्त -स्या०॥। ३-३ पृच्छच्चिकता जसाचुकम्यता ~ 
स्या०। ४ चिसमरागो विसमलोभो -स्या०। ५ तण्हागहक -स्या०! ६-६ स्या० पौत्थके 
नत्थि। ७ विसटा-स्या०। ८ स्रजो -स्या०) ९-९ तरुणक्ठीरा - स्या०। 
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अगधिता' अपलिबुद्धा निक्छन्ता निस्सटा विप्पमुत्ता एवमेव । सज्जाः 
ति'। दे सज्जना - तण्हासज्जना च दिद्िसज्जना च प० अय तण्हा- 
सज्जना पे० अय दिष्विसज्जना। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्डा- 
सज्जना पीना, दिद्धिसज्जना पटिनिस्सद्रा । तण्हासज्जनाय पहीनत्ता 
दिह्िसज्जनाय पटिनिस्सद्रुत्ता सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न॒ सज्जति 
धह न सज्जति गन्धे न सज्जति रसे न सज्जति फोटुन्बे न सज्जति 
कुरे गणे आवासे लाभे यसे पससाय सुखे चीवर 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे काम- 
धातुया रूपधात्रया अरूपधातुया कामभवे रूपभवे अरूप- 
भवे सञ्माभवे असञ्ञाभवे नेवसञ्ञानासन्जाभवे एक- 
वोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकारभवे अतीते अनागतं 
पच्नुप्पन्ने दिट्रुसुतमुतविजञ्जातन्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्हाति 
न बञ्ज्ति न पल्िबज्छति नः मृच्छति, निक्न्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 
विसञ्ुत्तो" विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - वसक्कढीरो वे 
असज्जमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"वसो विस्ालो व यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
वसक्कटीरो "व असज्जमानो, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो ति ॥ 


४५. समिगो अरञ्बम्हि यथा अबद्ध 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्ञ्‌ नरो सेरितं' पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो ॥ 
मिगो अरञ्जम्हि यथा अवबद्धो येनिच्छक गच्छति गोचराया 


त्ि। भिगो ति। द्वे मिगा- एणिमिगो च पसदयिगो च। यथा आर 
ज्जिको मिगो अरस्जे पवने' चरमानो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो 


तिद्रुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति । 


१ अपलिविद्विता - स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ गण्हति -स्या०। ४-४ 
स्या० पोत्थके नस्थि! ५ विसयुत्तो -स्या०। ६ अवबन्धो -स्याऽ०। ७ सेरित-स्या९। 
८ सरभमिगो -स्या०। ९-९ वसमाना -स्या०। 
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वुत्त हेत भगवता -सेय्यथापि, भिक्छवे, आरञ्जिको मिगो 
अरञ्ञे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिदटुत्ति विस्सत्यो 
निसीदति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त ॒किस्स हत्त ? अनापाथगतो, 
भिक्खवे, लृदुस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु विविच्यैव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकजं पीतिसुख 
पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति। अय वुच्चति, सिक्खवे, भिक्खु 
अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्लु अदस्सन गतो पापिमतो। 


पुन चपर, भिक्वे, भिक्खुं वितक्कविचारान वृपसमा अन्छात्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार समाधिज 
पीतिसुख दुतिय क्लान उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्सु अदस्सन 
गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त अरिया 
आचिक्खन्ति 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय ज्ञान उप- 
सम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, भिक्ववे, भिक्खु अन्धमकासि मार, 
अपद वधित्वा भारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो। 


““पुन चपर, भिक्लवे, भिक्लु सुखस्स च पाना दुक्स्स च 
पहाना पुञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थ न्मा अदुक्वमसुख उपेक्ला- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति। अय वृच्चति, 
भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन 
गतो पापिमतो। 


ˆ पुन चपर, भिक्खवे, भिक्छु सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा 
पटिघसञ्जान अत्थद्खमा नानत्तसञ्जान अमनसिकारा अनन्तो जआकासोः 
ति आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहुरति। अय वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो 
पापिमतो । 


"पुन चपर, भिक्ववे, भिक्खु समन्बसो आकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म “अनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति पे० | 
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“पुन चपर, भिक्लवे, सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति 
पे० । 

"पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो आकिञ्चञ्जायतन सम- 
तिक्कम्म नेवसजञ्जानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति पेऽ । 


"पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो नेवसञ्ञानासञ्जायतन समति- 
क्कस्म सञ्ज वेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा 
आसवा परिक्लीणा होन्ति । अय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्सु अन्धमकासि 
मार, अपद वधित्वा मारचक्सु अदस्सन गतो पापिमतो, तिण्णो रोकं 
विसत्तिक । सो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिद्रुति विस्सत्थो निसी- 
दति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त किस्स हेतु  अनापाथगतो, भिक्खवे, 
पापिमतो'' ति -मिगो अरजञ्जम्हि यथा अबद्धो येनिच्छक गच्छति 
गोचराय । 


विज्ञ नरो सेरित पेक्वमानो ति। विञ््‌ ति। पण्डितो 
पञ्जवा बुद्धिमा बाणी विभावी मेधावी । नरो ति। सत्तो माणवो 
पोसो पुग्गखो जीवो जागु' जन्तु इन्दगु मनुजो । सेरी ति। ढे सेरी - 
धम्मो पि सेरी पुम्गलो पि सेरी। कतमो धम्मो सेरी ? चत्तारो सति- 
पदाना चत्तारो सम्मण्पधाना चत्तारो इद्धिपादा' पचञ्चिद्द्रियानि पञ्च 
बलानि सत्त बौज्क्द्खा अरियो अदुद्धिको मग्गो - अय धम्मो सेरी। 
कतमो पुग्गलो सेरी ? यो इमिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति 
पुम्गखो सेरी! विञ्त्रू नरो सेरितं पेक्खमानो ति। विञ्चू नरो सेरित 
धम्म पेक्वमानो दक्खमानो" ओलोकयमानो निज्ज्ञायमानो उपपरिक्ख- 
मानो ति - चिज्स्‌ नरो सेरित पेक्डमानो एको चरे खरगविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"मिगो अरञ्यम्हि यथा अबद्धो, 
येनिच्छक गच्छति गोचराय । 
विञ्च्‌ नरो सेरित पेक्वमानो, 
एको चरं खशगविसाणकप्पो'' ति | 


१ मानवो-स्या०) २ जातु-स्या०) ३ इद्विप्पादा-स्या०, एवमूर्पाः पि। 
४ स्या० पौत्थके नस्थि, 
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६. आमन्तना होति सहायमर्भ, 
वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिन्कित संरितं पेक्वमानो, 
एको चरं खग्गविसाणकमप्पो ॥ 


आमन्तना होति सहायमज्भे वासे ठाने गमने चारिकाया ति । 
सहाया वुच्चन्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु गमनागमन फासु 
ठान फासु निसज्जन' फासु सयन फासु आलूपन फासु सल्लपन फासु 
उल्लपन फासु समुल्लपन फासु। आमन्तना होति सहायमर्भे वासं 
ठाने गमने चारिकाया ति। सहायमज्छ्े वासे पि ठाने पि गमने पि 
चारिकाय पि अत्तत्थमन्तना परत्थमन्तना उभयत्थमन्तना द्द्ुधम्मि- 
कत्थमन्तना सम्परायिकत्थमन्तना परमत्थमन्तना ति ~ आमन्तना होति 
सहायमनज्ज्े वासे ठाने गमने चारिकाय । 


अनभिनज्मितं सरितं पेक्वमानो ति। अनभिज्सित एत 
वत्थु बालान असप्पुरिसान तित्थियान तित्थयसावकान, यदिद - 
भण्डकासायवत्थवसनता। अभिजित एत वत्थु पण्डितान 
सप्पुरिसान बुद्धसावकान पच्चेकबुद्धान, यदिद - भण्डुकासायवत्थ- 
वसनता। सेरी ति। ढे सेरी-धम्मो पि सेरी पुग्गखो पि सेरी, 
कतमो धम्मो सेरी? चत्तारो स्तिंपद्राना पे० अरयो 
अटुञ्धिको मग्गो - अय धम्मो सेरी। कतमो पुण्गलो सेरी? यो 
इमिना सेरिना धम्मेन समघ्नागतो, सो वुच्चति पुग्गखो सेरी, 
अनभिञ्मितं सेरितं पेक्छमानो ति सेरित धम्म पेक्खमानो दक्ख- 
मानो ओलोकयमानो निज्ज्ञायमानो उपपरिक्खमानो ति - अन- 
भिज्ज्ित सेरित पेक्ठमानो एको चरे खगगविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


आमन्तना होति सहायमज्जे, 
वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिज्ज्ित सेरित पेक्ठमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ति। 


१ निस्सज्जन -स्या०। २ भण्डकासाय० -स्या०। 
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७. चिडा रती होति सहायमन्मे 
पुत्तेसु च विपुलं होति पेमं । 
पियविप्पथोग विज्ञिगुच्छमानो, 
एको चरं खग्गविसाणकष्पो ॥ 


5 लिड रती होति सहायमज्भ ति। विड ति। दे विड - 
कायिका च खडा वाचसिका च खिड़ा। कतमा काथिकाखिड्ा? 
हत्थीहि पि कीठन्ति, अस्सेहि पि कीठन्ति, रथेहि पि कीटढन्ति, धनूहि 
पि कौठन्ति, थरूहि' पि कीढन्ति,' अद्रुपदेहि पि कीटठन्ति, दसपदेहि 
पि कीठन्ति, आकासे पि कीठन्ति, परिहारपथे पि कीटठन्ति, सन्तिकाय 
पि कौढन्ति, खलिकाय पि कीठन्ति, घटिकाय पि कीठन्ति, सलाक- 
हत्थेन पि कीटढन्ति, अक्खेन पि कौढठन्ति, पद्धचीरेन' पि कीठन्ति, 
वद्धुकेन पि कीठन्ति, मोक्छचिकाय पि कीठन्ति, चिडगुरुकेन पि 
कोठन्ति, पत्ताठहकेन पि कीढठन्ति, रथकेन पि कीढन्ति, धनुकेन पि 
कीठन्ति, अक्लरिकाय पि कीठन्ति, मनेसिकाय पि कीढन्ति, यथा- 
वज्जेन पि कीढन्ति। अय कायिका खि ! 


कतमा वाचसिका खडा ? मुखभेरिकः मुखारम्बर मुख- 
डिण्डिमक' मुखचछिमक' मुखकेरकः मुखददहूरिक नाटक लास गीत 
दवकम्म । अथ वाचसिकां खि! 
रती ति। अनुक्कष्ठिताधिवचनमेत' रती ति। सहाया वृच्च- 
% न्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु गमनागमन फासु ठान्‌ फासु 
निसज्जन फासु सयन फासु आलपन फासु सल्कपन फासु उल्कपन फासु 
समुतलपन फासु। लिड रतो होति सहायमन्मे ति। लिहा च 
रति च सहायमज्ज्े होती ति ~-खिडा रती होति सहायमज्छषे। 
पत्सु च विपुलं होति पेमं ति। पुत्ता ति। चत्तारो - 
$ पुत्ता - अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो दिघ्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो ! 
पुत्तसु च विपुलं होति पेमं ति। पृत्तेसु च अधिमत्त होति पेम ति- 
पुत्तेसु च विपुरु होति पेम । 
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१-१ स्या० पौत्थके नत्थि। २ पङ्कचीरेन - स्या०। ३-३ मुखमेरिय मुखाठम्बद 
मुखदेण्डिभकं -स्या०! ४-४ मुखेवलिमक मुखभेरुखक -स्या०। ५ नाटिक -स्या०। \ 
अनुक्कण्ठितावचनमेत -स्या०। 
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पियविप्पयोग विजिगुच्छमानो ति । द्वे पिया-सत्ता वा सह्भु!रा 
वा । कतमे सत्ता पिया ? इध यस्स ते होन्ति अत्यकामा हितकामा 
फासृकामा योगक्लेमकामा माता वा पितावा भाता वा भगिनी वा 
पत्तो वा धीता वा मित्ता वा अमच्चा वा नाती वा सालोहिता वा, 
इमे सत्ता पिया । 


कतमे सद्भारा पिया ? मनापिका रूपा सनापिका सटा मना- 
पिका गन्धा सनापिका रसा मनापिका फोदुब्वा, इमे सद्भारा पिया । 
पियविष्पयोगं विजिगुच्छमानो ति पियानं विप्पयोग विजिगुच्छमानो 
अद्यमानो हरायमानो ति - पियविप्पयोम विजिगृच्छमनो एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्वेकसम्बुद्धो - 


“खिडा रतो होति सहायमनज्से 
पत्तेसु च विपुर होति पंम। 
पियविप्पयोग विजिगुच्छमानो, 
एको चरं खग्गविसाणक्प्पो'' ति ॥ 


८. चातुहिसो अप्पटिघो च रौति 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अम्भ, . 
एको चरे खग्गविसाणकप्यो ॥ 


चातुहिसो अष्पटिघो च होती ति । चातुदह्सो ति । सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा तत्तिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्त खोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महृम्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अन्यापज्जेन' फरित्वा नविहरति। करुणासहगतेन पे 
मुदितासहगतेन पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दुत्तिय, तथा ततिय पे० अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । चातुिसो अप्पटिघो च होती ति। मत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला' होन्ति, ये दर्विखिणाय 


१ पिया सङ्कारा ~ स्या०। २ मित्तो -स्या०। ३ अव्यापञ्जेन ~ स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ अप्पटिकुला - स्या०, एवमुपरि पि। 
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दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूकां होन्ति, ये पच्िमोय दिसाय सत्ता ते 
अप्पटिक्ला होन्ति, ये उत्तराय दिसाय सत्ता ते अष्पटिकला 
होन्ति, ये पुरत्थिमाय अनुदिस्राय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति 
ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये पच्छि- 
माय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये उत्तराय अनुदिसाय 
सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये हेद्िमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये उपरिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये दिसासु 
विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, करुणायभावितत्ता मुदिताय 
भावितत्ता उपेक्खाय भावितत्ता ये पूरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटि- 
कूला होन्ति पे० ये दिसासु विदिसासु सत्ता ते अप्परिकूका हन्ती 
ति ~ चातुददिसो अप्पटिघो च हौति। 

सन्तुस्समानो इतरीतरेना ति । सो पच्चेकसम्बुद्धो सन्तुदो 
होति इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुष्धिया च वण्णवादी, न च 
चीवरहेतु अनेसन अप्पतिरूप' आपज्जति अलद्धा च चीवर न परि- 
तस्सति रुद्धा च चीवर अगधितो अमुच्छितो अनज्सापन्नो आदीनव- 
दस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति । ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तु- 
ह्या नैवत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानो पतिस्सतो , अथ“ वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पोराणे अग्गञ्जे 
अरियवसे ठितो सन्तु होति इतरीततरेन पिण्डपातेन पेऽ सन्तु 
हति इतरीतरेन सेनासनेन पे० सन्तु होति इतरीतरेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारेन, इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार- 
सन्तुद्धिया च वण्णवादी, न च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु अनेसनं 
अप्पत्तिरूप अआपज्जत्ि। अशुद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान 
न परित्तस्सति। द्धा च गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्लार अगधितो 
अमुच्छितो अनज्क्षापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभञ्जतिः। 
ताय च इतरीतरगिङानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुदिया नेवत्तानुक्क- 
सेति न पर वम्भेति । यो हि तत्य दक्सो अनलसो सम्पजानो पतिस्सतो 
अय वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पौरणि अग्गञ्जे अरियवसे सितो ति- 
सन्तुस्समानो इतरीत्तरेन । 


१ अप्पटिरूप -स्या०। २ अनज्ज्लोपन्नो-स्या०। ३ परटिस्सतो-स्या०। ५ 
भुञ्जति - स्या०। 


३.०.८ ] खंग्गविसाणयुकत्ततिदेसो २६५ 


परिस्सयान सहिता अकछ्म्भी त्ि। परिस्सया ति। दे परि 
स्सया ~ पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकटपरि 
स्सया " सीहा न्यग्धा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' हत्थी अहि 
विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सुमाणवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा 
वा, चक्ूरोगो सोतरोगो घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डहो' जरो कुच्छि- 
रोगो मूच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कृद गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो ददद्‌ कण्डु कच्छं रखसा वितच्छिका लोहितपित्त मधुमेहो 
असा पिक्का भगन्दला, पित्तसमुदराना आबाधा सेम्हसमुदराना 
आबाधा वातसमुदाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारना आबाधा ओपक्कमिका आबाधा 
कम्मविपाकजा आबाधा, सीत उण्ह॒ जिघच्छा पिपासा उच्चारो 
पस्सावो उसमकसवातातपसरीसपसस्फस्सा इति वा । इमे वुच्चन्ति 
पाकटपरिस्सया । 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरित वचीदच्चरित मनो- 
दुच्चरित कामच्छन्दनीवरण व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरण उद्धच्च- 
कुक्कुच्चनीवरण विचिकिच्छानीवरण रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मक्खो पासो इस्सा मच्छरिय माया साढठेय्य थम्भो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किरेसा स्ने दुच्चरिता सन्बे दरथा सब्बे 
परिहा सब्बे सेन्तापा सन्बाकुसलाभिसद्भाय। इमे चुच्चन्ति पटि- 
च्छन्नपरिस्सया । 

परिस्सया ति। केनद्रुन परिस्सया ” परिसहन्ती ति परिस्सया, 
परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। कथ 
परिसहन्ती ति परिस्सया † ते परिस्सया त पुण्गल सहन्ति परिसहन्ति 
अभिभवन्ति अज्ज्ञोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति। एव परिसहन्ती 
ति ~ परिस्सया । 


कथ परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया कुस- 
लानं धम्मान अन्तरायाय परिहानाय सवत्तन्ति। कतमेस ॒कुसलान 
धम्मान सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय अन्वत्थ- 


१ गोमदहिसा ~ स्या०। २ उहो - स्या०। ३ पीठेन्ति -स्या०। 
चऽ नि ~~ ३ 
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२६६ चुल्लनिदेसो [३.०.८- 


पटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीरसु परिपुरकारिताय इन्द्रियेसु 
गृत्तद्रारताय भोजने मत्तञ्जुताय जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स 
चतु सतिपद्वानाने भावनानुयोगस्स चतुन्च सम्मप्पधानान चतुन्न 
इदधिपादान पञ्चन्न इन्द्रियान पञ्च बलान सत्त बोज्ज्घान 
अरियस्स अद्रद्धखिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगस्स। इमेस कूसलान 
धम्मान अन्तरायाय परिहिनाय सवत्तन्ति। एव परिहानाय सवत्तन्ती 
ति ~ परिस्सया । 


कथ तत्रासया ति परिस्सया 7 तत्थेते पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसतिस्सया। यथा विरे विलास्रया पाणा सयन्ति, 
दके' दकासया' पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, रुक्खे सक्खा- 
सया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेते पापका अकुस्ला धम्मा उप्पज्जन्ति 
अत्तभावसघिस्सया ति। एव पि तत्रासया ति ~ परिस्सया। 


वुत्त हेत भगवता -सान्तेवासिको, भिक्वे, भिक्खु साचरियको 
दुक्ड न फासु विहरति । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको साचरि- 
यको दुक्ख न फासुः विहरति † इध, भिक्खवे, भिक्वु' चक्खुना रूप 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये पापका अकूसला धम्मा, सरसङ्धप्पा सजञ्जोजनीया, 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसलां धम्मा ति। तस्मा 
सान्तेवासिको वुच्चति तेन" समुदाचरेन" समुदाचरन्ति न पापका 
अकुसखा धम्मा ति । तस्मा साचरियको ति वृच्चति। 


“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्सुनो सोतेन सद्‌ सुत्वा पे 
घानेन गन्ध घायित्वा पे जिब्हाय रस साथित्वा पे० 
कायेन फोटुब्ब एुसित्वा पें० मनसा धम्म विञ्चाय' उप्पज्जन्ति 
ये पापका अकुसला धम्मा सरसङ्धप्पा सञ्योजनीया, त्यस्स अन्तो 
वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकूसखा धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको 
ति वुच्चति । तेन समुदाचरेन समुदाचरन्ति न पापका अकुसला धस्मा 
ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु सान्ते- 
वासिको साचर्यियको दुक् न फासु विह॒रती ति। एव पि, तत्रासया ति - 
परिस्सया । 


१-१ उदके उदकासया -स्या०। २ स्या० पौत्थके नत्थि।! ३ भिक्ुनो -स्या०) 
४ ते~-स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 


ब सगगविसाणुततनिहेसो २९७ 


वृत्त हेत भगवता-''तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ? लोभो, 
भिक्खवे, अन्तरामलो' अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्खवे पे० मोहो, भिक्ववे, अन्त- 


रामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तयावधको अन्तरापच्चत्थिको । ॥ 


इमं खो, भिक्खवे, तयो अन्तरामखा अन्तराजमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तया- 
वधका अन्तरापच्चत्थिका ति। 


अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबृज््ति ॥ 
खद्धो अत्थ न जानाति, लुद्धो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य खोभो सहते नर ॥ 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावनुज्ज्ञति। 
दुद अत्थ न जानाति, दुद्र धम्म न पस्सति । 
अन्धतम तदा होति, य दोसो सहते नर।॥। 
अनत्थजननो मोहो, मोहय चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो. नावबृज्ति॥ 
मूढहो अत्थ न जानाति, मुन्दो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य मोहो सहते नर ति॥ 


एव पि, तत्रास्या ति - परिस्सया । 

वृत्त हेत भगवता -'तयो खो, महाराज, पुरिसस्स' धम्मा 
अज्सत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्त्त उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्वाय अफासुविहाराय, दोसो खो, महा- 
राज पेऽ मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्त्त उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इमे खो, महाराज, 
तयो पुरिसस्स धम्मा अज्छत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय 
अफासुविहाराय। 


अकर्म 


१ अन्तरामर-स्या०। २ परिस्सय-स्या०। 
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लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस । 
हसन्ति अत्तसम्भूता, तचसार व सम्फल ति ॥ 
एवं पि, तत्रासया ति - परिस्सया । 
वत्तं हेत भगवता - 
5 “रागो च दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहसो इतोजा । 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्कमिवोस्सजन्ती ति ॥ 


एव पि, तत्रास्या ति ~ परिस्सया । 


10 परिस्सयानं सहिता ति । परिस्सये सहिता आराधिता अज्छरोत्थ- 
रिता परियादिता' पटिनिस्सताः ति ~ परिस्सयान सहिता । अछम्भी 
ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो अभीरू* अच्छम्भी अनुत्रासी अपायी पहीन- 
भयभेरवो विगतलोमहसो विहरती ति ~ परिस्सयान सहिता अच्छम्भी 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुदधो - 


18 “"चचातुदिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अम्भी 
एको चरे खरगविसाणकण्पो" ति॥। 


९. दुस्सद्खहा पन्बजिता पि एके, 

20 अथो गहहा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को परपुत्तसु हत्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकण्यो ॥ 


दुस्सद्धहा पञ्बजिता पि एके ति। पन्बजिता पि इधेकच्चं 
निस्सये पि दिय्यमानें उदहेसे पि दिय्यमाने परिपुच्छाय पि दिय्यमाने' 
% चीवरे पि दिग्यमाने पत्ते पि दिय्यमानें खोहथाखके पि दिय्यमाने धम्म- 


१-१ रगो दोसो च मोहो च~-स्या० २ धकरिवोस्सज्जन्ती-स्या०। ३ 


अगधिता -स्या०। ४-४ पीवा घातवा-स्या०। ५ अभिर~स्या०। ६ दिय्यमानाय~ 
स्या०। 


३.०.१०] खभ्गविसाणसुत्तनिदेसो २६९ 


कृरणे' पि दिय्यमाने परिस्सावने पि दिय्यमानें थविके' पि दिय्यमाने' 
उपाहने पि दिय्यमाने कायबन्धनं पि दिय्यमाने न सुणन्ति न 
सोत ओदहन्ति न अजञ्जाचित्त उपदरुपेन्ति, अनस्सवा अवचनकरा 
पटिलोमवृत्तिनो अञ्जेनेव मुख करोन्ती ति ~ दुस्सद्खहा पन्बजिता 
पि एके। 

अथो गहा घरमावसन्ता ति। गहरा पि इधेकन्ये हत्थिम्हि 
पि दिय्यमानें प° रथेपिखेत्तेपि वत्थुम्हि पि हिरञ्चे पि सुवण्णे 
पि दिय्यमाने गामे पि निगमे'पि'नगरेपि दद्ुपिः जनपदेपि 
दिय्यमानं न सुणन्ति न सोत ओदहन्ति न अञ्ाचित्त उपद्रुपेन्ति, अन- 
स्सवा अवचनकरा पटिलोमवृत्तिनो अञ्जेनेवमुख करोन्ती ति - अथो 
गहरा घ रमावसन्ता । 


अष्पोस्सुक्को परपृक्तेसु हृत्वा ति। अत्तान रपेत्वा सब्बे 
इमस्मि अत्थे परपृत्ता*। तेसु परपृत्तेसु अप्पोस्सुक्को हृत्वा अब्यावटो 
हुत्वा अनपेक्खो हृत्वा ति - अप्पोस्सुक्को परपक्तेसु हत्वा एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्वेकसम्बुद्धो - 


"'दुस्सद्घहा पव्बजिता पि एके, 
अथो गहरा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हुत्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो" ति॥ 


१०. ओरोपयित्वाः गिहिन्यञ्जनानि, 
सच््छिन्लपत्तो यथां कोविव्ठारो । 
छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ओरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनानी ति। गिहिन्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
केसा च मस्सू च माला च गन्ध च विरुपन च आभरण च पिलन्धन' च 
वत्य च पारुपन च वेठन* च उच्छादनं परिमहून न्हापन सम्बाहन आदास 


१ धम्मकरके-स्या०। २-२ कंल्न्विकाय पि दिय्यमानाय-स्या०। ३-३ स्या० 
पोत्थके नत्थि। ४ वृत्ता-स्या०। ५ वोरोपयित्वा-स्या०, एवमुपरि पि। ६ पिलन्दन - 
स्या०। ‹ वेदुन-स्या०। 
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अञ्जन मालागन्धविकेपन' मुखचुण्ण मुखरृेपन हत्थबन्धः सिखाबन्ध 
दण्ड नालिक खग्ग छन्त चित्रृपाहन' उण्टीस मणि" वाठबीजनि' ओदा- 
तानि वत्थानि दीघदसानि' इति वा। ओरोपयित्वा गिहिन्यञ्जनानी 
ति। गिहिन्यञ्जनानिः ओरोपयित्व समोरोपयित्वा निक्खिपित्वा 
पटिपस्सम्भयित्वाः ति - ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि। 


सच्नछिन्नपत्तो यथा कोविद्धारो ति यथा कोविद्रारस्स पत्तानि 
छिन्नानि! सच्छिन्नानि पतितानि परिपतितानि, एवमेव तस्स पच्चेक- 
सम्बुद्धस्स गिहिव्यजञ्जनानि चछिन्नानि सज्छिन्नानि पतितानी ति- 
सज्छिन्नपत्तो यथा कोविद्ठारो। 


छत्वान वीरो गिहिबन्धनानी ति । वीरो ˆ ति । वीरियवा ति 
वीरो, पहू ति वीरो, विसवी ति वीरो, अल्मत्तोतिवीरो,सूरोति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपरयी पहीनभयभेरवो ति 
वीरो, विगतलोमहसो ति वीरो 


चिरतो इध सब्बपाकंहि'" 
निस्यदुक्खं अतिच्च वीरियवा सौ । 
सो वीरियवा पधानवा, 

धीरो तादि पवुच्चते" तथत्ता ।। 


गिदहिबन्धनानि वृच्चन्ति पुत्ता च भरिया च दासा च दासीं च 
अजेदका च कुक्कुटसूकरा च हृत्थिगवास्सवलवा च खेत्त च वत्थु च 
हिरञ्ज चे सुवण्ण च गामनिगमराजधानियो च रदु च जनपदो च कोसो 
च कोदुागार च, य किञ्चि रजनीयवत्थु । 


छत्वान वीरो गिहिबन्धनानी ति। सो पच्चेैकसम्बुद्धो वीरो 
गिहिबन्धनानि छिन्दित्वा समुच्छिन्दित्वा जद्ित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा ति -छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


१ मालाविकेपन -स्या०। २-२ मुखचुण्णक मुखलेप हत्यबद्धन -स्या०! ३ उपा- 
हना ~ स्या०। ४-४ मणि वारुविजनी - स्या०। ५ दीघरस्सानि-स्या०। ६ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ७ वोरोपेत्वा ~ स्या०। ८ पटिसम्भयित्वा-स्या०। ९ सीनाति-स्या०। १०-१० 
स्या० पोत्थके नत्थि। ११-११ आरो इधेव सन्बपापकेहि ~ स्या०। १२ वृच्वते- स्या०। 


३ ० ११] सगाविसाणसृत्तनिदेसो २७१ 


“ओ रोपयित्वा गिहिन्यञ्जनतानि, 
सज्छिन्नपत्तो यथा कोविद्ारो, 
छेत्वान वीरो गिदहिबन्धनानि । 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


पठ्मो वग्गो । 





दुतियो वग्गो 


११. सचे लभेथ निपकं सहाय, 
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं । 
अभिभुय्य सनब्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा' । 


सचे लभेथ निपकं सहायं ति। सचे निपकं पण्डित पञ्जवन्त 
बुद्धिमन्त जाणि विभावि मेधावि सहाय लभेय्य पटिलभेय्य अधिगच्छेय्य 
विन्देय्या ति ~ सचे रकभेथ निपक सहाय । 

सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ति। सद्धिं चरं ति। एकतो चर ¦ 
साधुविहारिं ति। पठमेन पि ज्ञानेन साधुविहारि दतियेन पि ज्ञानेन 
तत्तियेन पि ज्ञानेन चतुत्थेन पि आनेन साधूविहारि, मत्ताय पि चेतो- 
विमृत्तिया साधुविहारि, करुणाय पि मुदिताय पि उपेक्खाय पिचेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
विञ्जाणञ्चायत्तनसमापत्तिया पि पे० . आकिञ्चजञ्ञायतनसमा- 
पत्तिया पि पे० नेवसञ्जानासञ्बायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
निरोधासमापत्तिया पि साधुविहारि, फलसमापत्तिया पि साधुविहारि । 
धीरं ति। धीर पण्डित पञ्जवन्तं बुद्धिमन्तं माणि विभावि मेधावि ति- 
सद्धि चर साधुविहारि धीर। 


अभिभुग्य सब्बानि परिस्सयानी ति। परिस्सया ति। दरं परिस्सया - 
पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च॒ पे० इमे वुच्चन्ति पाकट- 
परिस्सया पे० इमे वृच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया पे एवं 
पि, तत्रासया तिं - परिस्सया। अभिभु्य स्वानि परिस्सयानी ति। सब्बे 


१ सतिमा-स्या०। 
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परिस्सये अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्जञोत्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा 
ति - अभिमभुय्य सन्बानि परिस्सयानि। 


चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो तेन निपकन 

पण्डितेन पञ्जवन्तेन बुद्धिमन्तेन जाणिना विभाविना मेधाविना 

५ सहायेन सदधि अत्तमनो तुष्टुमनो हद्ुमनो पहट्ुमनो उदम्गमनो मुदित- 

मनो' चरेय्य विहरेय्य' इरियेय्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यपेय्या ति - 

चरेय्य तेनत्तमनो। सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सतिमा होति 

परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि 

सरिता अनुस्सरिता ति - चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा। तेनाह सो 
"0 पच्चेकसम्बुद्धो - 


सचे लभे निपक सहाय, 

सद्धि चर साधुविहारि धीर। 
अभिमुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा'' त्ि॥ 


18 १२. नो चं लभेथ निपकं सहायं, 
सदधि चरं साधुविहारि धीरं । 
राजा व ॒रदु- विजितं पहाय, 
एको चरे खर्गविसाणकष्पो ॥ 


नो चं लभेथ निपकं सहायं ति। नो चे निपक पण्डित पञ्ज- 
% वन्त बुद्धिमन्त जाणि विभावि मेधावि सहाय लभेय्य पटिकभेय्य अधि- 
गच्छेय्य' विन्देय्या ति - नो चे रभे निपकं सहाय । 

8 शा सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ति। सद्धिं चरं ति। एकतो चर । 
साधुविहारि ति। परमेन पि ज्ञानेन साधुविहारि पे निरोध 
समापत्तिया पि साधूविहारि, फलसमापत्तिया पि साधुविहारि। धीरं 

% ति । धीर पण्डित पञ्चवन्त्‌ बुद्धिमन्त जाणि विभावि मेधावि ति ~ सदधि 
चर साधुविहारि धीर । 


राजा व रहं विजितं पहाया ति। राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो 
विजितसद्खामो निहतपच्चामित्तो लद्धाधिष्पायो परिपृण्णकोसकोदागारो' 


१ पमुदितमनो ~ स्या०। २ विचरेय्य -स्या०। ३ परिपुण्णकोदागारो -स्या०। 


३० १३1] खम्गविसाणसुत्तनिहेसो २७३ 


रहु च जनपद च कोस च कोटरागार च पटहृतदहिरञ्जसुवण्ण नगरं 
च परिच्चजित्वा कसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा अकिञ्चनमभाव उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपेति। एव पच्चेकसम्बुद्धो 
पि सब्ब घरावासपलिबोध छिन्दित्वा पृत्तदारपलिबोध छिन्दित्वा बात्ति- 
पकिबोध छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध छिन्दित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा अकि- 
ञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेती ति ~ राजा व रदु विजित पहाय एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“नो चं कभेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधुविहारि धीर। 
राजा व रट्ु विजित पाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति ॥ 


१३. अद्धा पससाम सहायसम्पद, 
सरा समा सेवितब्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं ति! अद्धा ति। एकसवचन निस्स- 
सयवचन निक्कं वचन अद्रेज््वचन अद्धेन्टकवचन नियोगवचन अपण्णक- 
वचन अविरद्धवचन' अवत्थापनवचनमेत - अद्धा ति | सहायसम्पदं ति | 
सहायसम्पदा वुच्चति यो सो सहायो असेक्खेन सीरुक्खन्धेन समस्रागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन असेक्खेन 
विमुत्तिक्न्धेन  असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सनक्लन्धेन समन्नागतो 
होति। अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं ति सहायसम्पद पससाम थोमेम 
कित्तेम वण्णेमा ति ~ अद्धा पससामः' सहायसम्पद । 

सेह समा सेवितब्बा सहाया ति। सदा होन्ति सहाया सीलेन 
समाधिना पञ्ाय विमुत्तिया विमृत्तिाणदस्सनेन, संमा सदिसा' होन्ति 


१ स्या° पोत्थके नस्थिं) २ अंवत्थानवचनमेर्तं ~ स्या०। ३. स्या० पोत्थके तत्थ! 
चु9 नि° ~ ३५ 
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# 


सहाया सीकेन समाधिना पञ्जाय विमुत्तिया विमुत्तिजाणदस्सनेन । सेहरा 
वा सहाया सदिसा वा सहाया सेवितव्बा भजितब्बा पयिरुपासितव्बा 
परिपुच्छितव्बा परिपर्हितन्बा ति ~ सदा समा सेवितब्बा सहाया । 

एते अलद्धा अनवज्जभोजी ति । अत्थि पु्गलो सावज्जभोजी 
अत्थि पुम्गरो अनवज्जभोजी ति। कतमो च पुग्गरो सावज्जभोजी ? 
इधेकच्चो पुग्गखो कुहनाय लपनाय नेमित्तिकताय' निप्पेसिकताय 
लाभेन लाभ निजिगीसनताय' दारुदानेन वेढ्ुदानेन पत्तदानेन पप्फदानेन 
फरुदानेनः सिनानदानेन चृण्णदानेन मत्तिकादानेन दन्तकटुदानेन मुखो- 
दकदानेन चादुकम्यताय' मुग्गसूप्यताय" पारिभद्‌यताय पीर्मदहिकतायः 
वत्थुविज्जाय तिरच्छानविज्जाय अद्खविज्जाय नक्खत्तविज्जाय दूत- 
गमनेन पहिणगमनेन' जङ्खपेसनियेन वेज्जकम्मेन नवकम्मेन" पिण्ड- 
पटिपिण्डकेन दानानुप्पदानेन, अधम्मेन विसमेन लद्धा लभित्वा अधि- 
गन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा जीविक कप्पेति। अय वुच्चति पुभ्गलो 
सावज्जभोजी । 


कतमो च पुग्गलो अनवज्जभोजी † इधेकच्चो पुग्गलो न कुह्‌- 
नाय न छुपनाय न नेमित्तिकताय न निप्पेसिकताय न लाभेन लाभ निजि- 
गीसनताय न दारुदानेन न केदुदानेन न पत्तदानेन न पुप्फदानेन न फल- 
दानेन न सिनानदानेन न चृण्णदानेन न मत्तिकादानेन न दन्तकट्रदानेन न 
मुखोदकदानेन न चादुकम्यताय न मुग्गसूप्यताय न पारिभदट्यताय न 
पीठमरहिकताय नं वत्थुविज्जाय न त्िरच्छानविज्जाय' न अद्धविज्जाय न 
नक्खत्तविज्जाय न दूतगंमनेन न पहिणगमनेन न जद्धपेसनियेन न वेज्ज- 
कम्मेन न नवकम्मेन न पिण्डपटिपिण्डकेन न दानानुप्पदानेन, धम्मेन 
समेन लद्धा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा परटिलमित्वा जीविक कप्पेति । 
अय वुच्चति पुम्गखो अनवज्जभोजी । 


एते अलद्धा अनवज्जभोजी ति। एते अनवज्जभोजी अलद्धा 
अलभित्वा अनधिगन्त्वा अविन्दित्वा अप्पटिकभित्वा ति ~ एते अद्धा 
अनवज्जभोजी एको चरे खग्गविसाणकप्यो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ नेमित्तकताय -स्या०। २ निजिमिसनताय-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४-४ पादुकम्यताय मृग्गसूपताय -स्या०। ५ परपिदह्िमसिकताय-स्या०। ६ पहीनगम- 
नेन ~ स्या०। ८ दतकम्मेन -स्या०। 
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| अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 

सेद्रा समा सेवितव्बा सहाया 
(भ एते अरुद्धा अनवज्जभोजी, 
एको चरे ख्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


१४. दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कस्मारयुतेन सुनिद्वितानि । 
सद्धट्यन्तानि दुवे भुजस्मिं, 
एको चरे खगगविसाणकष्पो । 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानी ति। दिस्वा परस्सित्वा तुरुयिष्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभृतं कत्वा । सवण्णस्सा ति। जातरूपस्स | 
पभस्सरानी ति। परिमुद्धानि परियोदातानी ति~ दिस्वा सुवण्णस्स 
पभस्सरानि। 


कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानी ति। कम्मारपृकत्तो वुच्चति सुवण्ण- 
 कारो। कम्मारयुत्तेन सुनिट्ितानी ति। कम्मारपृक्तेन सुनिह्ितानि सुक- 
तानि सुपरिकम्मकतानी' ति ~ कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। ` 


सङ्खदयन्तानि दुवे भुजस्मिं ति भुजो वुच्चति हत्थो । यथा 
एकस्मि हस्थे दे नूपुरानि घटन्त ; एवमेव सन्ता तण्हावसेन दिदवसेन 


--------------------------~--------------------~-- 2. 
अ ~~. ~ + 


निरये घटन्त, तिरच्छानयोनियं घटून्ति, पेत्तिविसयं घटन्त, मनुस्स- 


लोके घट्रेन्ति, देवलोके घटरेन्ति, गतिया गति उपपत्तिया उपपत्ति पटि- 
 सन्धिया पटिसन्धि भवेन भवं संसारेन संसारं वहेन वहं घटन्त सङ्घ 
दन्ति सद्खद्रेन्तां चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति यपेन्ति 
 यापेन्ती ति ~ सङ्खद्यन्तानि दुवे भुजस्मि एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 
। तेनाह सो पच्चंकसम्बुद्धो - 


“"दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
(1 सद्धयन्तानि दुवे भुजस्मि 
;.  . एको चरे खमगविसाणकप्पो 


१. सुपरिकम्मानी ~ स्या०। २-२. धुवरानि धटेन्ति-स्या०। ३-३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। | 
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१५. एवं इतीयेन सहाः ममस्स, 
वाचाभिलापो अभिसन्जना वा। 
एतं भयं आयतिं पेक्ठमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
एवं दुतीयेन सहा ममस्सा ति। तण्हादुतियो वा होति पुग्गल- 
दुतियो वा। कथ तण्हादुतियो होति? तण्हा ति रूपतण्हा पे 
घम्मतण्हा। यस्सेसा तण्हा अप्पहीना, सो वुच्चति तण्ादुतियो । 


तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमदान ससर। 
इत्थभावजञ्वथाभाव, ससार नातिवत्तती ति॥! 

एव तण्हादूतियो वा होति । 

कथ पृग्गलदुत्तियो होति ? इधेकच्चो न अत्थहेतु' न कारणहेतु 
उद्धतो अवूपसन्तचित्तो एकस्स वा दुत्ियो होति, द्विन्न वा तत्तियो होति, 
तिण्ण वा चतुत्थो हौति। तत्थ बहू सम्फप्पलाप पलपति, सेय्यथिद' - 
राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ अन्नकथ पान- 
क्थ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ जातिकथ यानकथ गामकथ 
निगमकथ नगरकथ जनपदक्थ इत्थिकथ सूरकथ विसिखाकथ कुम्भ- 
टानकथ. पुञ्बपेत्तकथ' नापत्तकथ' लोकक्खायिकं समुह्‌क्खायिक इति- 
भवाभवकथ कथेत्ति"। एव पुग्गरदुतियो होती ति - एव दुतीयेन सहा 
ममस्स | 

वाचाभिलापो अभिसनज्जना वा ति। वाचाभिलापो वुच्चति 
बात्तिस^ तिरच्छानकथा, सेय्यथिद ~ राजकथ पे० इतिभवाभवकथ । 
अभिसज्जना वा ति। दे सज्जना - तण्हासज्जना च दिद्िसज्जना च 

पे० अय तण्हासज्जना पे० अय दिद्विसज्जना ति~ वाचाभि- 

लापो अभिसज्जना वा । 

एतं भयं आयति पेक्खमानो ति। भयं ति। जातिभय जराभय 
व्याधिभेय मरणमय राजभय चोरभय अग्गिभय उदकभय अत्तानुवादभय 
परानुवादभय दण्डभय दुग्गतिभय ऊमिभय कुम्भिलभय आवहुभय 


१ सह -म०। २ उत्तहतु - स्या०। ३ सेय्यथीदे -स्या०। ४-४ स्या° पोत्थके 
नत्थि। ५ इति वा कथेति ~ स्या०। ६ बत्तिस -स्या०। 
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सुसुमारभय' आजीवकभय' असिलोकभय परिससारज्जभय मदनभय' 
भयानक छम्मित्तत्त लोमहसो चेतसो उब्बेगो उच्रासो ! एतं भयं आयति 
पेक्छमानो ति। एत भय आयति पेक्लमानो दक्खमानो ओलोकयमानो 
निज््ञायमाना उपपरिक्खमानो ति - एत भय आयति पेक्डमानो एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“एवं दूतीयेन सहा ममस्स, 
वाचाभिलखापो अभिसज्जना वा। 
एत भय आयति पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ॥ 


१६. कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो । 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा ति। कामा ति। उहानतो दव 
कामा ~ वत्थुकामा च किरेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
पे० इमे वुच्चन्ति किरेसकामा। चित्रा ति। नानावण्णा रूपा 
नानावण्णा सहा नानावण्णा गन्धा नानावृण्णा रसा नानावण्णा फोटुब्बा 
इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया । मधुरा ति । 
वत्त हेत भगवता ~ पच््िमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च " चक्खु- 
विञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियशूपा कामूपसहिता रजनीया, सोत- 
विजञ्जेय्या सहा पे० घानविजञ्ञेय्या गन्धा जिब्हाविञ्मेय्या रसा 
कायविजञ्जेय्या फोदटुन्बा इद्रा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रज- 
नीया। इमे खो, भिक्लवे, पञ्च कामगुणा । य खो, भिक्खवे, इमं 
पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख 
मिछठहसृख पुथुज्जनसुख अनरियसुख, न सेवितब्ब न भावेतब्ब न बहुली- 
कात्तव्ब, “भायित्तब्ब एतस्स सुखस्सा' ति वदामी" ति-कामा हि चित्रा 
मधुरा मनोरमा त्ति। मनो ति। य चित्त ॒पे० तज्जा मनोविजञ्माण- 


९- १ सुसुकाभय आजीविकाभय -स्या०। २ स्या० पोत्यके नत्थि। ३ भजितन्ब 
न -स्या०। 
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धातु । मनो रमेन्ति थोमेन्ति तोसेन्ति पहासेन्ती ति-कामा हि चित्रा 
मधुरा मनोरमा । 

विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं ति । नानावण्णेहि रूपेहि पे° 
नानावण्णेहि फोदटुब्बेहि चित्त मथेन्ति तोसेन्ति' पहासेन्ती सि - विरूप- 
रूपेन मथेन्ति चित्त । 

आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा ति। वुत्त हेत भगवत्ता - को च, 
भिक्खवे, कामान आदीनवो 7 इध, भिक्खवे, कूलपुत्तो येन सिप्पद्वानेन 
जीविक कप्पेति, यदि मुहाय यदि गणनाय यदि सहनेन" यदि कसिया 
यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्थेन' यदि राजपोरिसेन यदि 
सिप्पञ्चतरेन^ सीतस्स पुरक्खतो उण्हुस्स पुरक्वतो उसमकसवातात्तप- 
सरीसपसम्फस्सेहि सम्फस्समानो' खुप्िपासाय मीयमानो , अय, भिक्खवं, 
कामान आदीनवो सन्दिद्विको दुक्खक्खन्धो कामहत कामनिदान कामा- 
धिकरण कामानमेव हेतु ! 


"तस्स चे, भिक्ववे, कुलपृत्तस्स एव उद्ुहतो घटतो वायमतो ते 
भोगा नाभिनिप्फज्जन्ति, सो सोचत्ति किरूमति परिदेवति उरत्ताछि 
कन्दति, सम्मोहु आपज्जति ~ मोघ वतत मे उदान, अफलो वत मं 
वायामो" त्ि। अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिहिको 
दुक्लक्लन्धो कामदहेततु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


"तस्स चे, भिक्खवे, कुलपृत्तस्स एव उद्रहतो घटतो वायमतो तें 
भोगा अभिनिप्फज्जन्ति, सो तेस भोगान आरक्खाधिकरण दूक्ख दोमनस्स 
पटिसवेदे्ति - किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा हरेय्यु, न 
अग्गि डहेय्य, न उदक वहेय्य, न अप्पिया दायादा हुरेय्यु' ति । तस्स एव 
आरक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति चोरा वा हरन्ति अग्गि 
वा उहति उदक वा वहति अप्पिया वा दायादा हरन्ति! सो सोचति 

पे० सम्मोह आपज्जति -य पिमे अहोसित पिनोनत्थी' ति 
अय पि, भिक्छवें, कामान आदीनवो सन्दिद्टिको दुक्डक्वन्धो कामहेतु 
कामनिदान कासाधिकरण कामानमेव्‌ हेतु । 


१ तसेन्ति ~ स्या०। २ पहापेन्ति-स्या०। ३ मृद्धाय-स्या०। ४ सखाय- 
स्या०। ५ इस्सदुन ~ स्या०। ६ सिप्पायतनेन -स्या०) ७, भिस्समानो -स्या०। 


३ ० १६] खमग्गविसाणसुत्तनिहेसो २७९ 


“पुन चपर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेव हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया ति खत्तियेहि विवदन्ति, 
बराह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता 
पि पृत्तेन विवदति, पत्तो पि मात्तरा विवदति, पिता पिपृत्तेन विवदत्ति, 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि 
भातरा विवदत्ति, सहायो पि सहायेन विवदत्ति । ते तत्य कलहुविग्गहु- 
विवादापन्ना' अञ्जमञ्च पाणीहि पि उपक्कमन्ति रेड्डहि पि उपक्क 
मन्ति दण्डहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते त.थ मरण 
पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दुक्ख । अय पि, भिक्खवे, कामान आदी- 
नवो सन्दिद्विको दुक्खक्न्धो कामहतं कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेव हेतु । 

"पुन चपर, भिक्खवे, कामहत कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु असिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सत्न्षित्वा उभतोन्यठह 
सद्धाम पक्खन्दन्ति, उसूसु पि खिप्पमानेसु सत्तीसु पि खिप्पमानासु 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्छान्ति सत्तीहि पि 
विज्जञन्ति असिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति 
मरणमत्त पि दुक्ड । अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिदविको 
दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव' हेतु । 


“पुन चपर, भिक्खवे, कामहत कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतुं असिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सन्नच्हित्वा अहावर्ेपना 
उपकारियो पक्वन्दन्ति, उसूसु पि खिप्पमानेसु सत्तीसु पि चिप्पमानासु, 
असीसु पि विज्जोत्तलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्ज्ञन्ति सत्तीहिपि 
विज्ज्ञन्ति छकणकाय' पि ओसिञ्चन्ति अभिवगगेन पि ओमद्न्ति असिना 
पि सीस छिन्दन्ति ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दुक् । 
अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिदिको दुक्छक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन चपर, भिक्लवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतुं सन्धि पि छिन्दन्ति निल्कोप पि हरन्ति" एकागारिक पि 


१ करृहुविवादापन्ना -स्या०। २ उभतोवियूढह ~ स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ छकणरिया -स्या०) ५ निहरन्ति-स्या०। 
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करोन्ति परिपन्थे पि तिटुन्ति परदार पि गच्छन्ति । तमेन राजानो गहेत्वा 
विविधा कम्मकारणा' कारेन्ति ~ कसाहि पि ताठेन्ति, वेत्तेहि पि 
ताठेन्ति, अडदण्डकंहि पि तटेन्ति, हत्य पि छिन्दन्ति पे 
असिना पि सीस छिन्दन्ति। ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि 
दुक्ख । अय पि , भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिद्टिको दुक्खक्खन्धो 
कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


"पुन चपर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेवहेत्त कायेन दुच्चरित चरन्ति वाचाय दुच्चरित चरन्ति मनसा 
दुच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुन्वरित 
चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति। अय पि, भिक्खवे, कामान 
आदीनवो सम्परायिको दुक्खक्वन्धो कामहेततुं कामनिदान कामाधि- 
करण कामानमेव हेतु"* । 

आदीनवं कामंगुणेसं ॒दिस्वा ति। कामगुणेसु आदीनव दिस्वा 
पस्सित्वा क्तुल्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - आदी- 
नव कामगुणेसु दिस्वा एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेक- 
सम्बद्धो - 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


१७. इती च गण्डो च उपहूवो च, 
रोगो च सल्लं च भयं च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥। 
ईती च गण्डो च उपह्वो च रोगो च सल्लं च भयं च मेतं ति। 
वृत्त हेत भगवता - "भय ति, भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । दुक्खं 
ति, भिक्ववे, कामानमेत अधिवचन । रोगो ति, भिक्छवे, कामानमेत 


१ कम्मकरणा-स्या०) २ वत्तेहि-म०। 


३ ०, १७] तरगविंसाणसुत्तनि्ैसो २८१ 


अधिवचन । गण्डो त्ति, भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । सल्छ' ति, 
भिक्वे, कासानमेत अधिवचन । सङ्गो ति, भिक्खवे, कामानमेत 
अधिवचन । पद्धो ति, भिक्वे, कामानमेत अधिवचन । गन्भो ति, 
भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । कस्मा" च, भिक्वे, भय ति कामान- 
मेत अधिवचन ? यस्मा च कामरागरत्ताय, भिक्खवे, छन्दरागविनि- 
बद्धो" दिद्रधस्मिका पि भया न परिमुच्चति, सम्परायिकापि भयान 
परिमुच्चति, तस्मा भय त्ति कामानमेत अधिवचन । कस्मा च, भिक्खवे, 
दुक्डति रोगोति गण्डो ति सल्लप्ति सद्खोत्ति पङ्को 
ति गन्भो ति कामानमेत अधिवचन? यस्मा च कामरागरत्ताय, 
भिक्खवे, छन्दरागविनिबद्धो दिद्ुधम्मिका पि गन्भा न परिमुच्चति, 
सम्परायिका पि गन्भा न परिमुच्चति, तस्मा गन्भो ति कामानमेत 
अधिवचन'' ति। 


भय ` दुक्खं च रोगो च, गण्डो सल्ल च संद्खो च, 
पङ्को" गन्भो च उभय", एते कामा पवृच्चन्ति ॥ 
यत्थ सत्तो पुथुज्जनो ॥ 
ओतिण्णो सातरूपेन, पुन गन्भाय गच्छति| 
यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ् न रिच्चति ॥। 
सो इम पर्पिथ दुग्ग, अत्तिक्कम्म तथाविधो“ | 
पज जातिजरूपेत, फन्दमान अवेक्खती सि ॥ 
देती च गण्डो च उपहूवो च रोगो च सत्क च भय 
च मेत । 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा ति। एत भय कासगुणेसु दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - एत 
भय कामणगुणेसु दिस्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बृद्धो - 


१ छग्ग-स्या०! २ सत्तो-स्या०, एवमुपरिपि। ३ यस्मा~-स्या०। ४ 
छन्दरागविनिवन्धो - स्या०।५ भय च - स्या०। ६-६ स्या० पोत्थके नत्थि । ७-७ सत्तोपङ्खो 


च दुभय - स्या०। ८-८ गन्भाय च निगच्छति -स्या०) ९-९ यतो च भिक्छवे भिक्ु 


ह्लानञ्चे त रिञ्वति -स्या० १० तथाविध ~ स्या०। 
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श्ैती च गण्डो च उपहूवो च, 
रोगो च सल्छ च भय च मेत। 
एत भय कामगुणेसु दिस्वा, 

एको चरे खण्गविसाणकष्पो' ति 


१८. सीतं च उण्हुं च खुदं पिपासं, 
वातातपे उससरीसपे च । 
सन्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरं खम्गविसाणकष्पो ॥ 


सीतं च उण्हं च खद पिपासं ति सीतं ति। द्वीहि कारणेहि 
सीत होति - अन्भन्तरधातुप्पकोपवसेन' वा सीत होति बहिद्धा उतुवसेन 
वा सीत होति। उण्हुं ति। द्वीहि कारणेहि उण्हु होति ~ अन्भन्तर- 
धातुप्पकोपवसेन वा उण्ह्‌ होति बहिद्धा उत्तुवसेन वा उण्ह होति । खुदा 
वुच्चति छत्तको । पिपासा वृच्चत्ति उदकपिपासा" ति -सीत च उण्हु 
च खुद पिपास । 


वातातपे डससरीस्पे चा ति। वाता ति। पुरत्थिमा वाता 
पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वात्ता सरजा वात्ता अरजा वात्ता 
सीता वात्ता उण्हा वात्ता प्रित्ता वात्ता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता 
पक्खवाता' सुपण्णवाता तारूपण्णवाता विधूपनवाता। आतपो वुच्चति 
सूरियसन्तापो । उसा वुच्चन्ति पिद्खलमक्खिका। सरीसपा वृच्चन्ति 
अही त्ति ~ वात्तातपे उससरीसपे च । 

सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा ति। अभिभवित्वा अज्सो- 


त्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा ति ~ सन्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा 
एको चरे खंग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


सीत च उण्ह च खुद पिपास, 
वात्तात्तपे उससरीसपे च। 
सञ्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति 


१ उससिरिसपे -स्या०! २ अन्भन्तरधातुपकोप० -स्या०! ३ खुहा-स्या०। 
४ उदकम्पी~स्या०) ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 


२३० १९] खम्गविसाणसुतनिहेसो २८१ 


१९. नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदृमी उदारो 
यथाभिरन्तं विहरं अरञ्मे, 
एको चरे खग्गविसाणकष्यो ॥। 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। नागो वुच्चति हत्थि- 
नागो । पच्चेकस्षम्बुद्धो पि नागो। किकारणा पच्चेकसम्बुद्धो नागो ? 
आगु न करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती ति 
नागो । कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो आगु न करोती ति नागो? आगु 
वुच्चति पापका अकुसंला धम्मा सकिलेसिका पोनोभविकाः सदरा 
दुक्खविपाका जयति जातिजरामरणिया । 


आगु न करोत्ति किञ्चि लोके, 
सब्बसयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सम्बत्थ न सज्जति विमत्तो, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता ।। 
एव सो पच्चेकसम्बुद्धो आगु न करोती तिं नागो। 
कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो न गच्छती ति नागो † सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गन््छति, न मोहागति गच्छति, 
न भयागति गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न 
मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्िवसेन गच्छति, न 
उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसंन 
गच्छति, न वग्गेहि कप्पेहि' यायत्ति नीयति` वुच्हत्ि सह्रीयति । एव सो 
पच्चेकसम्बृद्धो न गच्छती ति नागो । 


कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो न आगच्छती ति नागो † सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किलेसा पीना ते किरेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागासिमग्गेन पे अनागामिमग्गेन पे अरहत्तमग्गेन 
ये किकेसा पहीना ते किसे न पुनेंति नं पच्चेति न पच्चागच्छंति । एवं 
सो पच्चेकसम्बुद्धो न आगच्छती ति नागो। 


१ पोनोञ्भविका -स्या० २ विप्पमृत्तो-स्याऽ) ३ धम्मेहि-स्या०) ४ 
निय्यति ~ स्या०। 
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नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। यथा सो हत्थिनागो यूथानि 
विवज्जेत्वा परिवज्जेत्वा अभिनिवन्जेत्वा एको व अरञ्जवनमज्कोगाहत्वा 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पाति यपेति यापेत्ति, पच्चेकसम्बुद्धो 
पि गण विवन्जेत्वा' परिवज्जेत्वा अभिवज्जेत्वा एको अरञ्मवन- 
¢ पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसदहानि अप्पनिग्धोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको 
गच्छति एको सिद्रुति एको निसीदति एको सेय्य कप्पेतति एको गाम 
पिण्डाय पविसति एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको च्म 
अधिदाति एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती 

0 ति - नागो व यूथानि विवज्जयित्वा । 


सञ्जातखन्धो पदुमी उकारो ति। यथा सो हत्थिनागो सञ्जा- 
तक्खन्धो सत्तरतनो वा होति अद्ुरतनो वा, पच्चेकसम्बुद्धो पि सञ्जात- 
वखेन्धो असेक्खेन सीलक्खन्धेन असेक्खेन समाधिक्खन्धेन असेक्खेन 
पञ्जाक्खन्धेन असेक्वेन विमुत्तिक्वन्धेन असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सन- 
 क्खेन्धेन । यथा सो हत्थिनागो पदुमी, पच्चेकसंम्बुद्धो पि सत्तहि बोज्खज्ख- 
पप्फेहि पदुमी, सतिसम्बोज्छङ्खपुप्फेन धम्मविचयसम्बोज्स्ज्खपुप्फेन 
वीरियसम्बोज््ङ्घपुप्फेन पीतिसम्बोज्छद्धपुप्फन पस्सद्धिसम्बोज््द्ख- 
पुप्फन समाधिसम्बोज्ज् ्खपुष्फेन उपेक्खासम्बोज्ज्द्धपुष्फन । यथा सो 
हत्थिनागो उकारो थामेन बलेन जवेन सूरन, पच्चेकसम्बृद्धो पि उकारो 
2 सीलेन समाधिना पञ्जाय विमुक्तया विमुत्तिनाणदस्सनेना ति- 
सञ्जातखन्धो पदुमी उकारो 


यथाभिरन्तं विहूरे अरञ्मे त्ि। यथा सो हत्थिनागो यथा- 

भिरन्त अरञ्जे विहरति, पच्चेकसम्बुद्धो पि यथाभिरन्त अरञ्जें विह 
रति । पठमेन पि स्चानेन यथाभिरन्त अरञ्ये विहरति, दृत्तियेन पि 

% ज्ञानेन ततियेन पि ज्ञानेन चतुत्थेन पि ज्ञानेन यथाभिरन्त अरञ्जे 
विहरति, मत्ताय पि चेतोविमृत्तिया यथाभिरन्त अरञ्बे विहरति, 
करुणाय पि चेतोविमुत्तिया मुदिताय पि चेतोविमुत्तिया उपेक्वाय 
पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्त अरञ्े विहरति, आकासानञ्चायतन- 


१ वज्जेत्वा -स्या०। २ एको चरे खग्गविसाणकप्पो-स्या०। ३ सन्जात- 
खन्धो स्याः. । 
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समापत्तिया पि यथाभिरन्त भरञ्वें विहरति, विञ्जाणञ्चायतनसमा- 
पत्तिया पि आकिञ्चञ्जायत्तनसमापत्तिया पि नेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनसमापत्तिया पि निरोधसमापत्तिया पि फलसमापत्तिया 
पि यथाभिरन्त अरञ्मे विहुरती ति ~ यथाभिरन्त विहरे भरञ्बे एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुदढधो - 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उदल्ारो। 
यथाभिरन्त विहरे अरञ्जे, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति । 


२०. अद्रानतं सद्कणिकारतस्सः 
यं फस्सये' सामयिक विमुक्तिं । 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकष्यो \। 


अद्रानतं सद्धणिकारतस्स यं फस्सयं सामयिक विमत्त ति। 
वृत्त हेत भगवता - “यावतानन्द, भिक्वु सद्धणिकारामो सद्खणिकरतो 
सद्खणिकारामत अनुयुत्तो, गणारामो गणरतो गणसस्मुदितो गणारामत 
अनुयुत्तो, य॒त नेक्खम्मसुख पविवेकसुख उप॑समसुख सम्बोधिसुख, तस्स 
सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ति -नेत 
ठान विज्जति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्खु एको गणस्मा वूपकटो 
विहरति, तस्सेत भिक्लुनो पाटिकदह् । य त नेक्खम्मसुख पपिवेकसुख 
उपसमसुख सम्बोधिसुख, तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी ति - ठानमेत विज्जति। यावतानन्द, भिक्खु 
सद्धणिकारामो सद्खणिकरतो सद्खणिकारामत अनुयुक्तो, गणारामो 
गणरतो गणसम्म्‌दितो गणारामत अनुयुक्तो, सामायिक'वा कन्त' चेतो- 
विमुत्ति उपसम्पज्ज विह्रिस्सति, असामायिक्‌ वा अकुप्प त्ति - नेत ठान 
विज्जति। यो च खो सो, अनन्द, भिक्खु एको गणस्मा वृूपकटुो विहु- 
रति, तस्सेत भिक्खुनो पाटिकल् सामायिक वा कन्त चेतो विसमुत्ति उप- 


१ कशस्सये - स्या०। २ सामयिक -स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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सम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्प ति, ठनमेत विज्जती'' 
ति ~ अद्रानत सद्खणिकारतस्स य फस्सये सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्मा ति । आदिच्चो वुच्चति 
सूरियो। सो गोतमो गोत्तन। पच्चेकसम्बुद्धो पि गोतमो गोत्तेन। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो सूरियस्स गोत्तनातको गोत्तबन्धु, तस्मा पच्चेक- 
सम्बुद्धो आदिच्चबन्धु। आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्मा ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचन ब्यप्पथ देसन अन्‌सासन अन्‌सिदुं सुत्वा 
सुणित्वा उगगहत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति - आदिच्च- 
वन्धुस्स वचो निसम्म एको चरे खम्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 
ˆ अद्रानत सद्धणिकारतस्स, 
य फस्सये सामयिक विमृत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"* ति ॥ 
दुतियो वर्गो । 


ततियो वग्गो 


२१. दद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम परटिल्द्धमग्गो । 
उप्पत्ननाणोम्हि अनजञ्जनेय्यो, 
एको चरे सरगविसाणकप्पो । 


दिदरीविसूकानि उपातिवत्तो ति। दिद्विविसूकानि वुच्चन्ति 
वीसति वत्थुका सक्कायदिद्री । इध अस्सुतवा पुथुज्जनो असियान अद- 
स्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पूरिसान 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूप 
अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्त वा अन्तान अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा 
अन्तान, वेदन सञ्ज सद्भारे विञ्जाण अत्ततो समनुपस्सति 
विञ्जाणवन्त वा अत्तान अत्तनि वा विञ्जाण विजञ्चाणस्मि वा अत्तान। 
या एवरूपा दिष्ट दि्िगत दिद्विगहन दिहविकन्तारो दिद्िविसूकायिक 
दिद्िविप्फन्दित दिद्वसयोजन गाहो परटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो 
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कूम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासग्गाहो ' विपरीत्त- 
ग्गाहो विपल्लासग्गाहो मिच्छागाहो, अयाथावकस्मि याथावक ति गाहो, 
यावता द्रासद्वि दिद्विगतानि - इमानि दिद्विविभूकानि । दिद्रीविसूकानि 
उपातिवत्तो ति। दिद्विविसूकानि उपापिवत्तो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो ति ~ दद्र विसूकानि उपातिवत्तो । 


पत्तो नियामं परिलृढमग्गो ति । नियामा वृच्चन्ति चत्तारो 
मर्गा, अरियो अद्रुद्धिको मग्गो, सेय्यथिद ~ सम्मादिद्ि सम्मासङ्खप्पो 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति 
सम्मासमाधि । चतूहि अरियमग्गेहि समन्नागतो नियाम पत्तो सम्पत्तो 
अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो ति - पत्तो नियाम । परिक्दमग्गो ति । 
लद्धमग्गो पटिलद्मग्गो अधिगतमण्गो फस्सित्तमग्गो सच्छिकतमग्गो 
ति ~ पत्तो नियाम पटिलद्धमग्गो । 


उष्पद्चभाणोम्हि अनज्जनेय्यो ति। तस्स पच्चंकसम्बुद्धस्स जाण 
उप्पन्च समुप्पन्न निन्बत्त अभिनिब्बत्त पातुभूत । “सब्बे सहारा अनिच्चा' 
ति नाण उप्पन्न समुप्पन्न निन्बत्त अभिनिब्बत्त पातुभूत, "सब्बे सद्धारा 
दुक्खा'* ति "सब्बे धम्मा अनत्ता' ति “य किञ्म्चि समुदयधम्म सब्ब 
त निरोधधस्म'' ति जाण उप्पन्न समुप्पन्न निन्बत्त अभिनिन्बत्त पातुभूत 
ति ~ उप्पन्ननाणोम्हि। अनन्बनेय्यो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो* न परप्पच्चयो' न परपटिबद्धगू , यथाभूत 
जानाति पस्सति असम्मूछहो सम्पजानो पटिस्सतो । “सब्बे सद्भारा 
अनिच्चा'' ति न परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटि- 
बद्धगू, यथाभूत जानाति पस्सति असम्मूढहो सम्पजानो परटिस्सतो । 
'सन्बे सद्खारा दुक्ला ति सब्बे धम्मा अनत्ता ति 
पे० “य किञ््वि समुदयधस्म सब्ब त निरोधधम्म ति न 
प्रनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटिबद्धगू, यथामृतं 
जानाति पस्सत्ति असम्मूठहो सम्पजानो परटिस्सतो ति - उप्पन्न- 
नाणोम्हि अनञ्जनेय्यो एको चरे खग्गविसाणकप्पौ । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ विपरियेसगगाहो ~ स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ परपत्तियो न पर- 
पच्वयो -स्या०। 
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“दिद्ीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हि अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


5 २२. निल्लोलुपो निक्कुहो निण्पिपासो, 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 
निराससो सब्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


निल्लोलुपो निक्कुहो निप्पिपासो ति । लोलुप्प वुच्चति तण्डा । 
यो रागो सारागो पे अभिज्ज्ञा लोभो अकरुसलमूल। सा 
रोल्प्पा तण्हा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिञ्नमूका ताला- 
वत्थुकता अनमावकता' आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो 
निल्लोल्पो । 
निक्कुहो त्ि। तीणि कुहनवत्थूनि ~ पच्चयपटिसेवनसद्भात 
$ कुहुनवत्थु, इरियापथसद्खात कुहुनवत्थु, सामन्तजप्पनसह्भात कुहनवत्थु । 
कतम पच्चयपटिसेवनसल्खात कुहनवत्थु ? इध गहपत्तिका 
भिक्खुं निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपात्तसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको चीवरपिण्डपात्त- 
सेनासनमिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान भिय्योकम्यत उपादाय 
चीवर पच्चक्खाति पिण्डपात पच्चक्खाति सेनास्न पच्चक्खाति 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार पच्चक्खाति। सो एवमाह ~ "कि 
समणस्स महग्धेन चीवरेन । एत सारप्प य॒ समणो सुसाना वा 
सङ्खारक्ूटा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सद्धारिक 
करित्वा धारेय्य। कि समणस्स महग्धेन पिण्डपातेन। एत 
सारुप्प य समणो उञ्छाचरियाय पिण्डियारोपेन जीविक कप्पेय्य । कि 
४ 9 समणस्स महग्धेन सेनासनेन ! एत सारुप्प य समणो सक्खमूलिको वा 
अस्स सोसानिकोः वाः अन्भोकासिको वा। कि समणस्स मह्ग्धेन 
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१ निरासयो-सी०। २ अनभावगता-स्या० ३-३ सघारटि कत्वा स्या०। 
५४-४ स्या० पोर्थके नत्थि। 
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गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खवारेन ! एत सारुप्प य समणो पूतिम॒त्तेन वा 
हरितकौीखण्डेन' वा ओसध' करेय्या" ति । तदुपादाय खख चीवर धारेति 
लृख पिण्डपात परिभुञ्जत्ति' रख सेनासन पटिसेवति ट्ख गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खार पटिसेवति। तमेन गहपत्िका एव जानन्ति ~ “अय 
समणो अप्पिच्छो सन्तुष्टो पविवित्तो असस आरदवीरियो धृतवादो"' 
ति। भिय्योः भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चय- 
मेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह - "“तिण्ण सम्मुखीभावा सद्धो कुल- 
पत्तो बहु पुञ्ज पसवत्ति। सद्धाय सम्मृखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहू पुञ्ज 
पसवत्ति, देय्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुल्पृत्तो बहु पुञ्ज पसवति, 
दविखिणेय्यान सम्मुखीभावा सद्धो कुखपृत्तो बहु पुञ्ज पसवति । तुम्हाक- 
ञ्नचेवाय सद्धा अत्थि, देय्यधम्मो च सविज्जति, अह च पटिग्गाहको । 
सचेहः न पटिग्गहेस्सामि, एव तुम्हे पुञ्मेन परिबाहिरा भविस्सथ। न 
मय्ह्‌ इमिना अत्थो । अपि च, तुम्हाकयेव'अनुकम्पाय पटिग्गण्हामी'' ति! 
तदुपादाय बहु पि चीवर पटिगगण्हाति, बहु पि पिण्डपात पटिगगण्ाति, 
बहु पि सेनासन पटिग्गण्हाति, बह पि गिरानपच्चयभेसज्जपरिक्खार 
परिगगण्हात्ति। या एवरूपा भाकुटिका भाकूटिय कुहना कुहायना 
कुहितत्त ~ इद' पच्चयपटिसेवनसद्भात कूहनवत्थु । 

कतम॒ इरियापथसदह्भात कुहुनवत्थु ? इधेकच्वो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिषप्पायो, एव म जनो सम्भावेस्सती' ति, 
गमन सण्टपेत्ति ठान सण्ठपेत्ति तिसज्ज* सण्ठपेति सयन- सण्ठपेतति, पणि- 
धाय गच्छति पणिधाय तिद्रतति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्य कप्पेति, 
समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिद्रुत्ति समाहितो विय निसीदति 
समाहितो विय सेय्य कप्पेति, अगपाथक्ज्ज्ञायी व होति । या एवरूपा 
इरियापथस्स आठपना ठपना सण्ठ्पना भाकुटिका भाकूटिय कृहूना 
कुहायना कुहितत्त ~ इद इरियापथसङ्खात कुहनवत्थु । 


कतमं सामन्तजप्पनसङ्कात कुहनवत्थु † इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिषप्पायो, एव म॒ जनो सम्भावेस्सती' ति, 


१-१ हरिटकीखण्डेन वा ओसथ ~ स्या०। २ भुञ्जति-स्या०) २ स्या० पोत्थके 
नत्थि! ४ सचाह-स्या०। ५ तुम्हाकञ्चेव-स्या०। ६ इद वृच्चति-स्या०। ७ 
निस्सज्ज -स्या०। ८ सेय्य-स्या०। ९ कुटायितत्त -स्या०) 
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अरियधम्मे सच्धिस्सितवाच भासत्ति। “यो एवरूप चीवर धारेति सो 
समणो महेसक्ो'' ति भणति, यो एवरूप पत्त धारेति रोहथाक्क 
धारेति धम्मकरक' धारेति परिस्सावन धारेति कूञ्न्चिक 
धारेति उपाहन धारेति कायबन्धन धारेति आयोगः धारेति सो 
समणो महसक्खो ति भणत्ति, “यस्स एवरूपा उपज्ज्ञायो सो समणो 
महेसक्खो'' ति भणति, यस्स एवरूपो आचरियो एवरूपा" समानु- 
पञ्छायका समानाचरियका मित्ता सन्दिट्रा सम्भत्ता 

सहाया सो समणो महंसक्लो ति भणति, यो एवरूपे विहारे वसत्ति* . 
अङुयोगे वसति पासादे वसति हम्मिये वसति गृहाय वसति .. 
रणे" वसति कूटिय" वसति कूटागारे वसति अदं वसति 

माठे वसति उदृण्डे वसति उपद्ानसालाय वसति मण्डपे वसति 

सुक्खमूर वसति सो समणो महेसक्खो ति भणति । । 


अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिको कुहुककुहको 
रुपकलपको मुखसम्भाविको' “अयं समणो इमास एवरूपान सन्तान 
विहारसमापत्तीन लाभी" ति तादिस गम्भीर गूह निपुण पटिच्छन्न 
लोकुत्तर सुञ्जतापटिसञ्जुत्त कथ कथेति। या एवरूपा भाकुटिका 
भाकुटिय कहना कुहायना कुहितत्त, इद सामन्तजप्पनसङ्भात कुहनवत्थु । 
तस्स ॒पच्चेकसम्बुद्धस्स इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि समु- 
च्छिन्नानि वृूपसन्तानि परिप्पस्सद्धानि अभन्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना 
दड़नि । तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो निक्कुहो । 


निप्पिपासो ति। पिपासा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 

प° अभिज्ज्ा लोभो अकुसलम्‌लक । सा पिपासा तण्हा तस्स पच्चेक- 

सम्बुद्धस्स पीना उच्छिन्नमूखा तालावत्थुकता अनभावकता आयति 

अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो निप्पिपासो ति ~ निल्लोखपो 
निक्कुहो निष्पिपासो । 

निम्मक्यो निदढन्तकसावमोहो ति। मक्वोˆति। यो मक्खो 

मक्खायना मक्खायितत्त निटटुरिय निट््ुरियकम्म । कसावो ति। रागो 

१ धम्मकरण -म०। २ आयोगबन्धन-स्या० ३ स्या० पौत्थके नत्थि। 

»„ सो समणो भहेसक्खो ति भणति यो एवरूपे" ति स्याऽ पोत्थके अधिको पाठो विस्सति। 


४-४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ कटिया ~ स्या०1 ६-६ कुहकुहो रुपल्पो मुखसम्भावितो - 
स्या०। ७ तस्मा सो-स्याऽ) ८ मक्वा-स्या०। 
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कसावो, दोसो कसावो, मोहो कसावो, कोधो उपनाहो मक्खो 
पठासो पे सब्बाकरुसलाभिसह्भारा कसावा। मोहो ति । दुक्खे 
अञ्जाण, दुक्वसमुदये अञ्जाण, दुक्वनिरोधे अञ्याण, दुक्लनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अञ्जाण, पुन्बन्तं अन्ञाण, अपरन्ते अञ्जाण, 
पुञ्बन्तापरन्तं अञ्जाण, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पल्ेसु धम्मेसु अञ्बाण । 
य एवरूप अञ्जाण अदस्सन अनभिसमयो अननृबोधो' अप्पटिवेधो अस- 
गाहना अपरियोगाहना असमपेक्छना अपच्चवेक्छणा' अपच्चक्खकम्म 
दुम्मेज् बाल्य असम्पजञ्ज मोहो पमोहो' सम्मोहो अविज्जा"अविज्जोघो 
अविज्जायोगो अविज्जान्‌सयो अविज्जापरियुद्रान अविज्जालद्धीः 
मोहो अकूसलमूक । तस्स पच्वेकसस्बुद्धस्स मक्खो च कसावो च मोहो 
च वन्ता सवन्ता' निद्धन्ता पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्खा ति। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 


निराससो सब्बलोके भवित्वा ति। आसा वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो पे० अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमूल । सन्बलोके 
ति। सन्बभपायलोकं सब्बमनुस्सलोकं सब्बदेवलोके सन्बखन्धलोकं 
सन्बधातुलोके सन्बायतनलोके। निराससो सब्बलोके भवित्वा ति। 
सन्बलोकं निराससो भवित्वा नित्तण्हो भ्वित्वा निप्पिपासो भवित्वा 
ति ~ निराससो सब्बरोके भवित्वा एको चरे खगगविसाणकपपो । तेनाह 
सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


ˆ निल्लोलृपो निक्कहो निप्पिपासो, 
निम्मक्छो निदधन्तकसावमोहो । 
निरासो सन्बखोकं भवित्वा, 

| एको चरे खम्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


२३. पापं सहायं परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सिं विसमे निविदं 
सयं न सेवे पसुतं पमत्त, 
एको चरे खश्गविसाणकष्पो ।। 


१ अननुरोधो असम्बोधो - स्या०। २ अपच्चवेक्लना -स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
तत्थ । ४ अविज्जाजार अविज्जालद्खी - स्या०।५ स्या० पौत्थके नत्थि। ९ म ० पोत्थके नत्थि । 
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पापं सहायं परिवन्जयेथा ति। पापसहायो वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिष्टिया समन्नागतो ~ नत्थि दिन्न, नत्थि 
यि, नत्थि हृत, नस्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फक विपाको, नस्थि 
अय खोको, नस्थि परो खोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता 
आओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मगगतता सम्मापटिपन्ना ये 
इम च लोक पर च लोक सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति । 
अय पापसहायो । पापं सहायं परिवज्जयेथा ति । पाप सहाय वज्जेय्य' 
परिवज्जेय्या त्ति ~ पाप सहाय परिवज्जयेथ । 

अनत्थदस्सिं विसमे निविदं ति। अनत्थदस्सी वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिद्िया समन्नागतो - नत्थि दिन, नत्थि 
यिद पे० ये इम च लोक पर च लोक सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ति। विसमे निविदं त्ि। विसमे कायकम्मे निविदः विसमं 
वचीकम्मे निविड, विसमे मनोकम्मे निविद्रु, विसमे पाणातिपाते 
निविद्ु, विसमे अदिन्नादाने निवि, विसमे कामेसुमिच्छाचारे निविद्ु 
विसमे मुसावादे निविद्रु, विसमाय पिसुणाय वाचाय निविद्रु, विसमाय 
फरूसाय वाचाय निवि, विसमे सम्फप्पकपे निविद्र, विसमाय अभि- 
ज्ञाय निविद्ु, विसमे व्यापाद निविदः विसमाय भिच्छादिद्टिया 
निवि, विसमेसु सह्खारेसु बिविद विसमेसु पञ्चसु कामगुणेसु निवि, 
विसमेसु' पञ्न्वसु नीवरणेसु निविदं विनिविद्रुः सत्त अल्लोनं उपगत 
अज्लोसित अधिमत्त ति -अनत्थदस्सि विसमे निविहु। 

सयं न सेवे पसुतं पमत्तं ति। पसुतं ति। यो पि कामे एसति 
गवेसति परियेसति तच्चरितो तब्बहुरखो तग्गरुको तन्निन्नो तप्पोणो 
तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेग्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि 
तण्हावसेन रूपे परियेसति, सहे गन्धे रसे फोटर्बे परियेसति 
तच्चरितो तब्बहुलो तम्गरुको तच्िन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमुत्तो 
तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो) यो पि तण्हावसेन रूपे पटि- 
लभति, सहे गन्धे रसं फोटुन्बे पटिलभति तच्चरितो तब्बहुखो 
तर्गरूको तन्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि 
कामप्पसूतो। यो पि चण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे गन्धे 


१ परिवज्जयेथ विवज्जेय्य -स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ तदाधिपतेय्यो - 
स्या०। 
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रसे फोदटुन्बे परिभुञ्जपि तच्चरितो तव्बहुखो तग्गरूको तन्निन्नो 
तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। 
यथा कलहुकारको कलहप्पसुतो, कम्मकारको कम्मप्पसुतो, गोचरे चरन्तो 
गोचरप्पसुतो, ज्चायी ज्ञानप्पसुतो, एवमेव यो कामे एसति गवेसति 
परियेसत्ति तच्चरितो तब्बहुरो तम्गरुको तच्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारो 
तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो । यो पि तण्टावसेन रूपं 
परियेसत्ति पे योपि तण्हावसेन रूपे पटिक्भति पे यो 
पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे गन्धे रसं फोटुव्बे परि- 
भुञ्जति तच्चरितो तब्बहुरो तग्गरुको तच्चिन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो 
तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। पमत्तं ्ि। पमादो 
वत्तव्बो कायदुच्चरिते वा वचीदु्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ््वसु 
कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसगगो' वोसम्गानुप्पदान कुसरान धम्मान 
भावनाय असक्कच्चकिरियतता असातच्चकिरियता अनद्ितकिरियता 
ओदीनवृत्तिता निविखत्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना 
अबहुलीकस्म अनधिद्ान अनन्‌योगो, यो एवरूपो पमादो पमनज्जना 
पमज्जितत्त - अय वुच्चति पमादो । 

सयं न सेवं पसुतं पमत्तं ति। पसुत न सेवेय्य पमत्त च सय न 
सेवेय्य साम न सेवेय्य न निसेवेय्य न ससेवेय्य न परिससेवेय्य' न आचरेय्य 
न समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्या ति ~ सय न सेवे पसुत पमत्त एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 
सय न सेवे पसुत पमत्त, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


२४. बहस्तुतं धम्मधरं भजेथ, 
मित्तं उद्ारं पटिभानवन्तं । 
अञ्ञाय अत्थानि विनेय्य कट्खु, 
एको चरे खर्गविसाणकंष्पो । 


१ वोस्सम्गो~ स्या०, एवमुपरि पि! २ पसुतच्च - स्या०। ३ पटिसेवेय्य ~ स्या०। 
४ परटिभाणवन्त ~ स्या०। 
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बहुस्सुतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सुतो होति मित्तो सुत- 
धरो सुतसश्निचयो। ये ते ध्मा आदिकल्याणा मज्ज्कल्याणा परियो- 
सानकल्याणा सात्थ 'सन्यञ्जन 'केवरपरिपुण्ण परिसृदध ब्रह्मचरिय अभि 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहृस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
मनसानपेक्खिता दिद्टिया सुप्पटिविद्धा*। धम्मधरं ति। धम्म धारेन्त - 
सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ“ उदान इतिवृत्तक जातकं अन्भुतधम्म 
वेदल्ल । बहस्सुतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सुत च धम्मधर च मित्त 
भजेय्य' सभजेथ्य सेवेय्य निसेवेग्य ससेवेय्य पटिसेवेय्या ति ~ बहुस्सुत 
धम्मधर भजथ । 

भित्तं उदारं पटिभानवन्तं ति उलारो होति मित्तो सीरेन 
समाधिना पञ्चाय विमृत्तिया विमुत्तिगाणदस्सेन । पटिभानवन्तं॒ति। 
तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा, परिपुच्छापटिभानवा, अधि- 
गमपटिभानवा । कतमो परियत्तिपटिभानवा 7 इषेकच्चस्स बुद्ध- 
वचन परियापृत* होति सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथा उदान इतिवृत्तक 
जात्तक अन्भुतधम्म वेदल्ल । तस्स परियत्ति निस्साय पटिभाति - अय 
प्रियत्तिपटिभानवा । 


कतमो परिपुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छितो" पि" 
होति अत्थे च नाये च च्क्खणे च कारणे च ठानाठाने च! तस्स परि- 
पुच्छ निस्साय पटिमाति - अय परिपुच्छापटिभानवा । 


कतमो अधिगमपटिभानवा ? इधेकच्चर्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपद्राना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा पञ्न्चि- 
द्ियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्जञङ्का अरियो अदुङ्किको मग्गो चत्तारो 
अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि चतस्सो पटिसम्मिदायो छ अभि- 
ञ्जायो। तस्स अत्यो मातो धम्मो जातो निरुत्ति माता) अत्थं बाते 
अत्थो पटिभाति, धम्मे जाते धम्मो पटिभाति, निरुत्तिया बात्ताय निरुत्ति 
पटिभाति। इमेसु तीसु जाण पटिभानपरिसम्भिदा। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतो उपागतो 


पौ णण 


१ बहुस्युतन्ति बहुस्युतो ~ स्या०। २-२ सात्था सनव्यन्जना -स्या०। ३ धता- 
स्या०। ४ सुपटिविद्धा-स्या०। ५ गाथा-स्या०। ६ प्रियापुट-स्या०। ७-७ परि- 
पुच्छिता -स्या० 1 ८ इद्धिप्पादा-स्या०1 ९-९ छटभिञ्तायो -स्या०) 
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समुपागतो उपपन्नो समुपपस्नो समन्नागतो । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो पटि- 
भानवा। यस्स परियत्ति नत्थि परिपुच्छा नत्थि अधिगमो नत्थि, किं 
तस्स पटिभायिस्सती ति - मित्त उक्रार परिभानवन्त । 


अञ्जाय अत्थानि विनेच्य कल्खु ति। अत्तत्थ अञ्चाय प्रत्थ 
अञ्जाय उभयत्थ अज्ञाय दिट्रुधम्मिकत्थ अज्ञाय सम्परायिकलत्थ 
अञ्जाय परमत्थ' अञ्माय' अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा- 
विभावयित्वा विभूत कत्वा । कद्भ विनेय्य पटिविनेय्य पजहेस्य विनो- 
देय्य व्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्या ति - अञ्जाय अत्यानि विनेग्य क्ब 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


ˆ बहुस्सुत धम्मधर भजेथ, 

मित्त उकार पटिभानवन्त। 
अञ्जाय अत्थानि विनेय्य कदू, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


२५. विड रति कामसुखं च लोके, 
अनल रित्वा अनपेक्वमानो । 
विभूसदटरना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 


खिडं रतिं कामसुखं च लोके ति। विड ति। द्रे खिड़- 
कायिका बिड च वाचसिका खिडाच पेऽ अय कायिका 
खि पे० अय वाचसिका खिडा। रती त्ि। अनुक्कण्ठिताधि- 
वचनमेत - रती ति। कामसुखं ति । वृत्त हेत भगवत्ता ~ “'पच्न्चिमे, 
भिक्खवे, कामगुणा । कतमं पञ्च ? चक्खुविञ्मेय्या रूपा इद्रा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्येय्या सहा घान- 
विञ्जेय्या गन्धा जिन्हाविञ्मेय्या रसा कायविञ्मेय्या फोद्रुन्बा 
इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया । इमे खो, भिक्खवे, 
पञ्च कामगुणा । य खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणं पटिच्च उप्प- 
ज्जति सुख सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख! लोके ति। मनुस्सरोके 
ति - खिद रति कामसुख च लोकं । 


१-१ स्या० पोत्थके नत्थि। २-२ लिड रती -स्या०। ३ विभृसनद्राना -स्या०। 
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अनलङ्करित्वा अनपेक्छमानो ति। खिड च रति च कामसुख 
च लोके अनलद्धुरित्वा अनपेक्खो' हृत्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा ति ~ अनलङ्करित्वा अनपेक्वमानो । 


विभूसट्राना विरतो सच्चवादी ति । विभूसा ति । दरे विभूसा - 
अत्थि अगारिकविभूसा' अत्थि अनागारिकविभूसा। कतमा अगारिक- 
विभूसा ' केसा च मस्सू" च मारागन्ध च विरेपन च आभरण च 
पिरुन्धनः च वत्थ च पारुपन" च वेठन च उच्छादन परिमहन स्हापन' 
सम्बाहन आदास अञ्जन मालागन्धविरूपनः मखचुण्ण मुखलेपन हत्थ- 
बन्ध सिखाबन्ध'“ दण्ड नाछिक खग्ग छत्त चित्रृपाहन'' उण्हीस मणि 
वाठटबीजनि' आदात्तानि वत्थानि दीघदसानि इति वा ~ अय अगारिक- 
विभूसा। 

कतमा अनागारिकविभूसा † चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेना- 
सनमण्डना इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरान वा परिक्वारान मण्डना 
विभूसना केना परिकेठना गद्धिकता'' गद्धिकत्त चपलता” चापल्य - 
अय अनागारिकविभूसा । 


सच्चवादी ति। सो पन्वेकसम्बुद्धो सच्चवादी सच्चसन्धो 
येतो पच्चयिको अविसवादको" लोकस्स, विभूसद्राना आरतो विरतो" 
पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्सृत्तो, विमरियादिक- 
तेन चेतसा विहरती ति ~ विभूसद्वाना विरतो सच्चवादी एको चरे 


2 खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


खिड रति कामसुख च रोके, 
अनलद्ध.रित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसट्राना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१ अन्पेक्ला-स्या०। २ अगार्किविभूसा -स्या० ३ सस्यु -स्या०। ४ पिल- 
न्दत -स्या०। ५ पसाधन -स्याऽ। \ वेदुन-स्या०। ७ नहापन-स्या०) ८ माखा- 
विङेपन -स्या०! ९ मुखनचुण्णकं -स्या०। १० विसिक्खाबन्ध -स्या०। ११-११ उपाहना 
उण्हिस वालविज्जनी - स्या०। १२-१२ गेधिकता गेधिकत्त चपल्ना -स्या०। १३ स्यार 
पोत्थके नत्थिं 
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२६. पत्तं च दारं पितरं च मातरं, 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो । 


पत्तं च दारं पितरं च मातरं त्ि। पुत्ता ति। चत्तारो 
पत्ता - अत्रजो पत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पृत्तो । 
दारा वुच्चन्तिं भरियायो । पिता त्ि। यो सो जनको। भाता त्ि। 
या सा जनिका ति ~ पृत्त च दार पित्तर च मात्तर। 


धनानि धञ्ञानि च बन्धवानी ति । धनानि वुच्चन्ति हिरञ्ज" 
सुवण्ण मत्ता मणि वेलूरियो सद्व सिला पवाठ रजत जातरूप लोहि- 
तद्खो मसारगल्ल । धञ्ञानि वृच्चन्ति पुब्बण्ण अपरण्ण ! पुन्बण्ण 
नाम साल्ि वीहि यवो गोधुमो कडग्‌ वरको कुद्रूसको । अपरण्ण नाम 
सूपेय्य । बन्धवानी ति । चत्तारो बन्धवा" - नात्तिबन्धवा पि बन्धु, गोत्त- 
बन्धवा पि बन्धू, मित्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धू ति- 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि । 


हित्वान कामानि यथोधिकानी,ति। कामा ति। उहानतो 
कामा - वत्थुकामा च किलसकामा च॒ पे इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
पे० इमे वुच्चन्ति किठेसकामा। हित्वान कामानी ति । वत्थू- 
कामे परिजानित्वा, किरेसकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा। हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। 
सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा पहीना, तें किरसै न पूनेति न 
पच्चेति न पच्चागच्छति, सकदागामिमर्गेन ये किरेसा पीना 
अनागामिमगगेन ये किरेसा पीना अरहत्तमग्गेन ये किलसा 
पहीना, ते किठेसे न पुनेत्ति न पच्चेति न पच्चागच्छती ति ~ हित्वान 
कामानि यथोधिकानि एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बृद्धो - 


॥ 


१ पृत्तं- स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ मसारगल्लो -स्या०। ४ कुद 
सको -स्या०। ५ बन्धवो -स्या०। 
चु० नि~ ३८ 
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“पत्त च दार पितर च मातर 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो' ति ॥ 


२७. सङ्खो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो 
गदी एसो इति अत्वा मतिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


द्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य ति। सद्धो तिवा बछ्सित्ति 
वा जामिसत्तिवा छम्गन ति वापकिबोधो ति वा, पञ्चस्रेत कामगुणान 
अधिवचन । परित्तमेत्थ सोख्यं ति। वृत्त हेत भगवता ~ ˆपच््विमेः 
भिक्छवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया पेऽ कायविञ्मेय्या 
फोट॒न्बा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया । 
दमे खो, भिक्छवे, पञ्च कामगुणा। य खो, भिक्खवे, इमे पञ्च 
कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख । 
अप्पक एत सुख, परित्तक' एत सुख, थोककं एत सुख, ओमक 
एत सुख, लामक एत सुख, छतुक्क' एत सुख" ति -सद्धो एसो 
परित्तमेत्थ सोख्य । 


अप्पस्सादो दृक्खमेत्थ भिय्यो ति “अप्पस्सादा कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा", आदीनवो एत्थ भिय्यो । अह्टिकङ- 
टूपमा कामा वृत्ता भगवता, मसपेसूपमा कामा वुत्ता भगवता, तिणु- 
क्कूपमा कामा वृत्ता भगवता, अद्खारकासूपमा कामा वुत्ता भगवता 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता, याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता, 
सक्वफलृपमा कामा वुत्ता भगवता, असिसूनूपमा कामा वुत्ता भगवता, 
सत्तिसूटृपमा कामा वुत्ता भगवता, सप्पसिरूपमा" कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्ला बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति - अप्पस्सादो दुक्ख- 
मेत्थ भिय्यो । 


१ शण्डो - स्या०। ९.२ स्या० पौत्थके नस्थि ३ दुक्ड -स्या०) ४ बहूपायासा ~ 
स्या०। ५ सपसिरूपमा - स्या०। 
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गव्छो एसो इति नत्वा मतिमा ति) गो ति वा बदिसिति वा 
आमिसति वा गगन ति वा बल्धन ति वा पक्िबोधो ति वा, पञ्चन्ेत 
कामगुणान अधिवचन । इती त्ि। पदसन्धि पदससग्गो पदपारिपूरी 
अक्ल रसमवायो व्यञ्जनसिलि्रुता पदानुपुन्बतापेत इती ति । मतिमा 
ति। पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा बाणी विभावी मेधावी । गो एसो इति 
त्वा मतिमा ति! मतिमा गदो त्ति अत्वाबछिस ति मत्वा आमिसति 
मत्वा छग्गन ति मत्वा बन्धन ति जत्वा पकिबोधो ति नत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभृत कत्वा ति - गो एसो इति 
नत्वा मत्तिमा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुदधो - 


सद्धो एसो परित्तमेत्य सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो । 
गव्ठो एसो इत्ति जत्वा मतिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति ।। 


२८. सन्दवालयित्वान सञ्त्ोजनानि, 
जालं व भेत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व वड अनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


सन्दाखुथित्वान सञ्चोजनानी ति दस सञ्बोजनानि - 
कामरागसजञ्जोजन, पटिघसञ्मोजन, मानसञ्मोजन, दिद्विसञ्जोजन, 
विचिक्िच्छासञ्मोजन, सीलब्बतपरामाससञ्जोजन, भवरागसञ्बो- 
जनः, इस्सासजञ्जोजन, मच्छरियसञ्जोजन, अविज्जासञ्मोजन । सन्दा 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस सञ्मोजनानि दारयित्वा सन्दा- 
खयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति - 
सन्दारुयित्वान सञ्मोजनानि । 


जालं व भत्वा सकिलमभ्बुचारी ति। जा वुच्चति सुत्तजाल । 
सलिल वुच्चति उदक । अभ्बुचारी वुच्चति च्छो । यथा मच्छो जाक 
भिन्दित्वा पभिन्दित्वा" दारयित्वा पदाल्यित्वा सम्पदाखयित्वा चरति 





१ पदानुपुष्बतामेत - स्या०। २ गण्डो एसो इति भत्वा मतिमा -स्या०। २३ मतिमा 
पण्डितो ~ स्या०। ४-४ सभिन्दित्वा फारुयित्वा ~ स्या०। 
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विहरति दरियति वत्तेति पारेति यपेति यपित्ि, एवमेव । द्रे जाला - 
तण्हाजारु च दिद्विजाङ च पेऽ इदं तण्टाजाङ पे इद 
दिषद्िजाल । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्डाजाक पहीन, दिद्िजाक पटि- 
निस्सद । तण्हाजालस्स पहीनत्ता दिद्विजालस्स पटिनिस्सटुत्ता सो 
पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न सज्जति से न सज्जति गन्धे न सज्जति पे० 
दिदुसुतमुतविञ्जातन्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्ाति' न बज््ति 
न' पलिबज्ज्ति, निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहुरती ति - जा वं भेत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व दडुं अनिवत्तमानो ति। यथा अग्गि तिणकट्ट्पादान 
दहन्तो गच्छति अनिवत्तन्तो, एवमेव तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किरसा पहीना ते किसे न पनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमम्गेन अनागामिमग्गेन अरहत्तमग्गेन ये किकेसा 
पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेतति न पच्चागच्छती ति - अग्गी व दड 
अनिवत्तमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेना सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
सन्दारखयित्वान सञ्जोजनानि, 
जाल व भेत्वा सलिरम्बृचारी | 
अग्गी वं दहं अनिवत्तमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 
२९. ओदिखत्तचक्छ्‌ न च पादलोलो, 
गुत्तिन्द्रियो रक्वितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडग्हमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ओकखितचक्ख्‌ न च पादलोलो ति। कथ सित्तचक्खु होति ? 
इधेकच्चो भिक्लु' चक्खुखोरो चक्खुलोलियेन समन्नागतो होषि । 
अदि दविखतव्ब दि समत्तिक्कमितब्ब ति ~ आरामेन आराम उय्यानेन 
उय्यान गामेन गाम निगमेन निगम नगरेन नगर रदु रट जनपदेन 
जनपद दीधचारिक अनवद्टितचारिक' अनुयुक्तो होत्ति रूपदस्सनाय । 
एव वित्तचक्खु होति । 





१ ग्हति -स्या०। २-२ स्या पोत्थके नत्थि। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ अन्वत्वथचारिक-स्या० 
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अथ वा, भिक्छु अन्तरघर पवि वीथि पटिपच्नो असचृतो 
गच्छति । हत्थि ओलोकेन्तो अस्स ओोकेन्तो रथ ओलोकेन्तो पन्ति 
ओखोकंन्तो कमारकं ओरोकेन्तो कुमारिकायो ओलोकेन्ती इत्थियो 
ओलोकन्तो पुरिसे ओलोकेन्तो अन्तरापण ओलोकेन्तो घरमुखानि ओरो- 
केन्तो उद ओलोकेन्तो अधो ओलोकेन्तो दिसाविदिस विपेक्सछमानो' 
गच्छति । एव पि वित्तचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्ख॒ चक्खुना रूप दिस्वा निमित्तग्गाही होति 
अनुन्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्बुन्दरिय असवूत विहरन्त 
अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अग्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय 
न पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्दरिय, चक्खुन्द्रिये न सवर आपज्जति । 
एव पि खित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
तच्च गीत वादित पेक्ख अक्खान पाणिस्सर वेताठ कुम्भथूण सोभनक' 
चण्डालं वस धोवन हत्थियुद्ध अस्सयुद्ध महिसयुद्ध उसभयुद्ध अजयुद्ध 
मेण्डयुद्ध कुक्कुटयुद्ध॒वटुकयुद्ध" दण्डयुद्ध मृद्वियुद्ध निब्बुद्ध उय्योधिक्‌ 
बलग्ग सेनाब्यूह्‌ अनीकदस्सन" इति वा। इति एवरूप विसूकदस्सन 
अनुयुत्तो होति। एव पि खित्तचक्छु होति! 


कथ ओक्खत्तचक्खु होति † इधेकच्चो भिक्छु न चक्छु- 
खोलो न चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति। अद्द्ि दव्खितन्ब दिद 
समतिक्कमितब्ब ति -न रामेन आराम न उय्यानेन उय्यान न गामेन 
गाम न निगमेन निगम न नगरेन नगर न रुन रर न जनपदेन जनपदः 
दीघचारिक* अनवद्वितचारिक अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय। एव 
ओक्खित्तचक्छु होति । 


अथ वा, भिक्खु अन्तरघर पविद्रौ वीथि पटिपन्नो सतुतो गच्छति । 
न हत्थि ओरोकेन्तो न अस्स ओरोकेन्तो न रथ ओलोकंन्तो न पत्ति 
ओलोकेन्तो न कुमारकं आखोकेन्तो न कुमारिकायो ओलोकन्तो न 


१ पेक्छमानो ~ स्या०। २ सोभनगरक -स्या०। ३ महिसरयुदढ -स्या०। ४ स्या० 
पोत्थके नत्थि। ५ अणीकदस्सन -स्या०। ६ इध -स्या०। ७ नं दीधचारकि-स्या०। 
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इत्थियो ओलोकेन्तो न पुरिसे ओरोकेन्तो न अन्तरापण ओलोकन्तो न 
घरमुखानि ओलोकेन्तो न उदढ गोलोकन्तो न अधो ओरीकेन्तो न 
दिसाविदिय विपेक्छमानो गच्छति । एवं पि ओोक्खिततचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्खु चक्ूना रूप दिस्वा न निमित्तगगाही होति 
नानृन्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्सुन्द्रिय असवृत विहरन्त 
अभिज्जञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स 
सवराय परटिपज्जत्ति, रक्खति चक्खुन्द्रिथ, चक्सुन्द्रिये सवर आपज्जति । 
एव पि ओक्छित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - नच्च 
गीत वादित पे० अनीकदस्सन इति वा। इति एवरूपा विसूक- 
दस्सना पटिविरतो। एव पि ओक्खित्तचक्खु होति । 


न च पादलोलो ति। कथ पादलोलखो होति” इधेकच्चो 
भिक्ख पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति - आरामेन आराम 
उय्यानेन उय्यान गामेन गाम निगमेन निगम नगरेन नगर रदरुन रह 
जनपदेन ज्ञनपद दीघचारिकं अनवद्वितचारिक अनुयुक्तो होति। एव पि 
पादलोलो होति । 


अथ वा, भिक्खु अन्तोसद्खारामे पादलोलो पादरोलियेन समन्ना- 
गतो होति न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृूपसन्तचित्तो परिवेणतो 
परिवेण गच्छति विहारतो विहार गच्छति अङयोगतो अडयोग 
गच्छति पासादतो पासाद गच्छति हस्मियतो हस्मिय गच्छति गुहतो 
गुहं गच्छति रणतो कण गच्छति कटिया कुटि गच्छति कूटागारतो 
कूटागार गच्छति अद्रुतो अद्र गच्छति माठतो माठ गच्छति उदृण्डतो 
उहण्ड गच्छत्ति* उपद्रानसालतो उपद्ानसाल गच्छति मण्डपतो मण्डप 
गच्छति स्क्वमरतो रुक्खमुल गच्छति, यत्थ वा पन भिक्खू निसीदन्ति 
वा गच्छन्ति वा तत्य एकस्स वा दुतियो होति दन्न वा ततियो होति 
तिण्ण वा चतुत्थो होति। तत्थ बहु सम्फप्पलाप पल्पति", सेय्यथिदं - 


१ विसूकदस्सनानुयोगा - स्या०। * उद्धोसिततो उद्धोसित गच्छती ति स्या० पोत्थके 
अधिको पाठो दिस्सति। २ सल्लपति- स्या०। 


३ ० २९ खग्गविसाणसुत्तनिदेसो ३०३ 


राजकथ चोरकथ पे० इति भवाभवकथ कथेति। एव पि पादलोलो 
होति । 


न च पादलोलो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पादलोलिया आरती 
विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लृत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा पटिसल्लानाराम्मे होति पटिसल्लानरतो अज््त्त 
चेतो समथमनुयुत्तो अनिराकतज्ज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो बरूहेता 
सुञ्जागार ` ्ञायी ज्ञानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको ति - ओक्खित्त- 
चक्खु न च पादलोलो ! 


गुत्तिन्द्रियो' रक्खितमानसानो ति । गु्तिन्रियो ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो चक्सुना रूप दिस्वा न निमित्तम्गाही होति नानृब्यञ्जनम्गाही । 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्दरिय असवुत विहरन्त अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चक्खुन्द्रिय, चक्खुन्द्रिये सवर आपज्जति। सोतेन सह्‌ सुत्वा पे 
घानेन गन्ध घायित्वा जिब्हाय रस सायित्वा कायेन फोुव्ब 
फुसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय न निमित्तम्गाही होति नानुग्यञ्जन- 
ग्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय असवृत विहरन्त अभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सवरोय पटिपज्जति, 
रक्खति मनिन्दरिय, मनिन्दरिये सवर आमज्जती ति~ गुत्तिन्द्रिसो । 
रक्ितमानसानो ति । गोपितमानसानो' ति - गुत्तिन््रियो रविखतमान- 
सानो । 

अनवस्सूतो परिडय्हमानो' ति। वुत्त हेत आयस्मतता महा- 
मोगगल्छानेन - “अवस्सुतपरियाय च वो, आवुसो, देसेस्सामि' अनवस्सुत- 
परियाय च। त सुणाथ, साधुक मनसिकरोथ, भासिस्सामी' ति। 
“एवमावुसो' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्च 
स्सोसु। आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच - 


"कथ च, आवुसो, अवस्मुतो होति † इधावुसो, भिक्खु चक्खुना 
रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे व्यापज्जति, 


१ चेतसा विहरति -स्या०। २ सुञ्बागारानं-स्या०) ३-३ स्या० पोत्थके 
नस्थि)! ४ गोपितमानसानो रक्खितचित्तो - स्या०। ५ अपरिडय्हमानो-स्या०। ६ 
देसिस्सामि -स्या०। 
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अनुपदितिकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो। त च चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभूत नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पनच्ना पापका अकु- 
सला धम्मा अपरिसेसा निरज्छन्ति। सोतेन सह्‌ सुत्वा पे 
मनसा धम्म विञ्जाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे 
व्यापज्जति, अनुपदटितकायस्सत्ति च विहरति परित्तचेतसो। त च 
चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमृत्ति यथाभूत नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका अकुसका धम्मा अपरिसेसा निरुज््न्ति। अय वु-+्वतावुसो, 
भिक्सु अवस्सुतो चक्सुविञ्जेय्येसु सूपेसु पे० अवस्सुतो मनो- 
चिञ्मेय्येसु धम्मेसु । एवविहारि' चावुसो", भिक्खु चक्लृतो चे पिन 
मायो उपसद्धमति, रभेथेव' मारो ओततार कूभेथ' मारो आरम्मण, 
सोततोचेपिन पे मनतोचेपिन मारो उपसङ्कमति, रभेथेव 
मारो ओतार रुभेथ मारो आरम्मण । 

-सेय्यथापि, आवुसो, नकागार वा तिणागार वा सुक्क कौठाप 
तेरोवस्सिक। पुरत्थिमाय चे पिन दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणु- 
वकाय उपसद्धुमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतार रभमेथ अग्गि आरम्मण | 
पच्छिमायचेपिन दसाय पे उत्तरायचेपिन दिसाय दिख 
णायचेपिनदिसाय हिष्िमतोःचेपिन दिसाय उपरिमतोःचेपि 
न दिसाय यतो कुतोचि चे पिन पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उप- 
स द्धमेय्य, कभेथेव अग्गि ओत्तार रभे अग्गि आरम्मण। एवमेव 
खो, आवुसो, एवविहारि भिक्लु चक्छुतो चे पिन मारो उपसङ्खमत्ि, 
लभेथेव मारो ओतार छमेथ मारो मारम्मण । सोततोचेपिन पे 
मनतो चे पि न मारो उपसद्कमति, कमेथेव मारो ओतार कभेथ मारो 
आरम्मण । 


` एवविहारि चावुसो, भिक्लू रूपा अधिभसु\, न भिक्लु रूपे 
अधिभोसि। सदा भिक्लू अधिभसु, न भिक्लु सदे अधिभोसि। गन्धा 
भिक्ल्‌. अधिभसु, न भिक्लु गन्धे अधिभोसि। रसा भिक्तु अधिभसु, 
न भिक्लू रसे अधिभोसि। फोदटुन्बा भिक्लु मधिभसु, न भिक्सु फोटब्बे 





१-१ एवविहारी अवृसो -स्या०। २ लमतेव -स्या०। ३ रमति - स्या०। ४ 
कोप -स्या०। ५ चोरोवस्सिक -स्या०। ६ पच्छतो -स्या० ७ परितो - स्या०। 
< कतो -स्या०। ९ अभिभविसु -स्या०, एवमूपरि पि। 
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अधिभोसि। धम्मा भिक्लु अधिभसु, न भिक्खु धम्मे अधिभोसि। 
अय वुच्चतावुसो, भिक्लु रूपापिभूतो' सदहाधिभूतो गन्धापिभूतो रसाधि- 
भूतो फोदरुव्बाधिभूतो धम्माधिभूतो अधिभू अनधिभूतो अधिभसु न 
पापका अकुसला धम्मा सकिरेसिका पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका 
आयति जातिजरामरणिया। एव खो, भावृसो, अवस्सुतो होति । 


` कथ चात॒सो, अनवस्सुतो होति † इधावुसो, भिक्खु चक्खुना 
रूप दिस्वा पियरूपे रूपे नाधिमुच्वति, अप्पियरूपे रूपे न ब्यापज्जति, 
उपद्वितकायस्सति च विहुरत्ति अप्पमाणचेतसो। त च चेतोविमुत्ति 
पञ्ञाविमुत्ति यथाभूत पजानात्ति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्कञन्ति। सोतेन सह सुत्वा पे मनसा 
धम्म विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे न व्याप- 
ज्जति, उपद्वितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो। त च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूत पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अकरुसलछा धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति। अथ वृच्चतावुसो, भिक्खु 
अनवस्सुतो चक्छुविञ्भेय्थेसु रूपेसु पे० अनवस्सुतो मनोविञ्से- 
य्येसु धम्मेसु। एवविहारि चावुसो, भिक्ु चक्छूतो च पिन मारो 
उवसङ्कमति, नेव रूभेथ मारो ओतार, न रभेथ मारो आरम्मण । 
सोततोचेपिन पे० मनतोचेपिन मरो उपसङ्खमति, नेव रुभे 
मारो ओत्तार, न लभेय मारो आरम्मण । 

सय्यथापि, आवुसो, कूटागारा' वा कूटागारसालाः वा बहल- 
मत्तिका अदहावरूपना" पुरत्थिमाय चे पिन दिसाय पुरिसो आदित्ताय 
तिणुक्काय उपसद्धुमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतार, न कभेथ अग्गि 
आरम्मण। पच्छिमायचेपिन दिसाय उत्तरायचेपिन दिसाय 
दविलिणायचेपिनदिसाय देद्विमतोचेपिन दिसाय उपरिमतो चं 
पिन दिसाय यतो कृतोचि चे पिन पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय 
उपसद्धमेय्य, नेव रभेथ अग्गि ओतार न कभेथ अग्गि आरम्मण । 
एवमेव खो, आवृसो, एवविहारि भिक्खु चक्छुतो चे पि न मारो उप- 


१ रूपाभिभूतो -स्या०, एवमुपरि पि। २-२ अभिभूतो तेहि किकिसेहि न 
अभिमू ही सो-स्या०। ३ पापके-स्या०, एवमुपरि पि। ४-४ कूटागारसाला वा सन्था- 
गारसाला-स्या०) ५ अल्लवरेपना- स्या०। 
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सङ्खमति, नेव रुभेथ मारो ओतार न रूभेथ मारो आरम्मण । सोत्ततो 
चेपिन पेऽ मनतोचेपिन मारो उपसङ्कमति नेव कभेथ मारो 
ओतार न कभेथ मारो आरम्मण । 


''एवविहारी' चावुसो, भिक्खु रूपे अधिभोसि, न रूपा भिक्खु 
अधिभसु। सहे भिक्खु अधिभोसि, न सदा भिक्खु अधिभसु। गन्धे 
भिक्खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्खू अधिभसु। रसे भिक्खु अधि- 
भोसि, न रसा भिक्खु अधिभसु। फोटरब्बे भिक्खु अधिभोसि, न 
फोद्ुन्बा भिक्खु अधिभसु। धम्मे भिक्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्खु 
अधिभसु। अय वुच्चतावृसो, भिक्खु रूपाधिम्‌ सदाधिभू गन्धाधिभू 
रसाधिभू फोटुब्बाधिमभू धम्माधिभू्‌ अधिभू अनधिभूतो । अधिभोसि तें 
पापकं अकूसले धम्मे सकिरेसिकं पोनोभविके सदरे दुक्डविपाकं 
आयति जातिजरामरणिये। एव खो, अवसो, अनवस्सुतो होती ति - 
अनवस्सुतो । 

अपरिडग्हमानो ति। रागजेन परिढाहेन अपरिडय्हमानो, 
दोसजेन परि्ठाहेन अपरिडयग्हमानो, मोहजेन परिव्टाहेन अपरिडच्ूमानो 
ति - अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह 
सौ पच्चेकसम्बुदढधो - 


“ओक्लित्तचक्लु न च पादलोलो, 
गृत्तिन्द्रियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 
एको चरे खगगविसाणकण्पो “ ति ॥ 


३०. ओहारयित्वा गिहिन्यञ्जनानि, 
सञ्छन्पत्तोः यथा पारिछत्तकोः । 
कासायवत्थो अभिनिक्डमित्वा, 
एको चरे खरगविसाणकष्पो ॥ 


ओहारयित्वा गिहिन्यञ्जनानी ति । गिहिन्यञ्जनामि वुच्चन्ति 
केसा च मस्सू च . पे० दीघदसानि' इत्ति वा। ओहारयित्वा गिहि- 


१ एवविहारि -स्या०। २-२ रागमिना-स्या०, एवमुपरि पि। ३ भन्छि- 
कषपत्तौ -स्या०। ४ पारिछत्तो -स्या०। ५ दीघरस्सानि-स्या०। 
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व्यञ्जनानी ति। गिहिव्यजञ्जनानि जओरोपयित्वा समोरोपयित्वा निक्खि- 
पित्वा परिप्पस्सम्मित्वा ति - ओहारयित्वा गिहिन्यञ्जनानि। 


सञ्छल्नपत्तो यथा पारिछत्तको ति। यथा सो' पारिछत्तको 
कोविद्ठारो बहरपत्तपलासो सन्दच्छायो*, एवमेव सो पच्वेकसम्बुद्धो 
परिपुण्णपत्तचीवरधरो ति - सजञ्छच्पत्तो यथा पारिछत्तको । 


कासायवत्थो अभिनिक्ठमित्वा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सज्ब 
घरावासपकलिबोध छिन्दित्वा पत्तदार पलिबोध छिन्दित्वा बातिपलिबोध 
छिन्वत्वा मित्तामच्चपलिबोध छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोध छिन्दित्वा 
केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पन्बजित्वा अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति 
दूरियति वत्तेति पाति यपेति यपेती ति - कासायवत्थो अभिनिक्ख- 
मित्वा एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


ओहारयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सजञ्छन्नपत्तो यथा पारिकछत्तको । 
कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरे खमग्गविसाणकप्पो"' ति॥। 


३१. रसस्‌ गेधं अकरं अलोलो, . 
अनञ्जपोसी सयदानचारी । 
कले कुले अष्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसराणकप्पो ॥। 


रसेसु गेधं अकरं अलोलो ति। रसो ति। मूलरसो खन्धरसो 
तचरसो पत्तरसो पृप्फरसो फलरसो, अम्बिल मधुर तित्तक कटुक 
लोणिक खारिक लम्बिक' कसावो सादु असाद" सीत उण्ु। सन्तेके 
समणब्राह्मणा रसगिद्धा । ते जिन्हग्गेन रसग्गानि" परियेसन्ता अदि- 
ण्डन्ति। ते अम्बल लभित्वा अनम्बर परियेसन्ति, अनम्बर भित्वा 
अभ्बिल परियेसन्ति, मधुर भित्वा अमधुर परियेसन्ति, अमधूरं 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सण्डच्छायो -स्या०। ३ रसेसु ~ स्या०। ४ तित्तिक- 
स्या०। ५ रम्ब ~स्या०। ६-६ सादु असादु -स्या०। ७ सन्ति रछोके-स्या०। ८ 
रसे ~ स्या०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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भित्वा मनुर परियेसन्ति, तित्तक रूभित्वा अतित्तक परियेसन्ति, 
अतित्तक कमित्वा तित्तक परियेसन्ति, कटुकं रमित्वा अक्रुटक परिये- 
सन्ति, अकूटक रुभित्वा कटुक परिथंसन्ति, खेणिक रूभित्वा अखोणिक 
परियेसन्ति, जप्नोणिक रकुभित्वा खोणिकं परियेसन्ति, खारिक रमित्वा 
अखारिक परिपेसन्ति, अखारिक भित्वा खारिक परियेसन्ति, कसाव 
लभित्व अकस्राव परिथंसन्ति, अकसाव रभित्वा कसाव परियेसन्ति, 
लम्बिक कथित्वा अलम्बिक परियेसन्ति, अम्बिक रुभित्वा छम्बिक 
परियेसन्ति, सादु रमित्वा असादु परियेसन्ति, असाद कमित्वा सादु 
परियेसन्ति, सीत भित्वा उण्ह परियेसन्ति, उण्ह रुभित्वा सीत परिये- 
सन्ति। ते य पर कभन्ति तेन तेन न तुस्सन्ति, अपरापर परियेसन्ति। 
मनापिकसु' रपेसु रत्ता' गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ज्ोसन्ना रगा 
लग्गिता पलिबद्धा । सा रसतण्हा तस्स पच्चैकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्न- 
मूला तालछावत्युकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा 
सो पच्चेकसम्बुद्धो पटिसद्भायोनिसो आहार आहारेति - "नेव दवाय न 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इसस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियान्‌ग्गहाय । इति पुराण च वेदन 
पटिहङ्खामि नतर च वेदन न उप्पादस्सामि यात्रा च मे भविस्सति अन- 
वज्जता च फासुविहारो चु" ति। 


यथा वण आरिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय', यथा वा अक्ख' 
अन्भज्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा पृत्तमस आहार" 
आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
पटिसद्भायोनिपो जहार आहारेति - ˆ नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय 
न विभूसनाय , यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया 
ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराण च वेदन पटिहुद्भामि नव च वेदन 
न उप्पादेस्सामि यात्रा व में भविस्सति अनकज्जता च फासुविहारो 
चा'' ति। रस्तण्हाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तौ वि्षञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - रसेसु 
गेध अकर । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ रता-स्या०। ३ पञ्ायन्ता-स्या०। ४ रोप- 
नत्थाय -स्या०। ५ सत्थो अक्खं-स्या०। ६ यथावा~स्या०) ७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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अलोलो ति। लोटुप्प' धृच्चति तण्हा) यो रागो सारागो 
पे० अभिज्ञा लोभो अकूसलमूल । सा लोप्पा तण्हा तस्स 
पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो अलोलो ति - रसेसु गेध 
अकर अलोल । 
अनञ्बयोसी सपदानचारी ति। अनञ्जपोसी ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो अत्तानञ्मेव पोसेति, न पर ति। 


अनजञ्जपोसिमञ्ञात, दन्त सारे पतिद्धित'। 
खीणासव वन्तदोस, तमह ब्रूमि ब्राह्मण त्ि॥ 


अनज्नपोसी सषदानचारी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पुज्बण्- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय माम वा निगम वा पिण्डाय पविसति 
रक्खितेनेव कायेन रविखिताय वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपद्विताय 
सतिया सवृतेहि इन्द्रियेहि । ओक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्रो कुला 
कुल अनतिक्कमन्तो' पिण्डाय चरती ति - अनञ्जपोसी सपदानचारी | 


कूले कूले अप्पटिबद़चित्तो ति । द्रि कारणेहि पटिवद्धचित्तो 
होति - अत्तान वा नीव स्पेन्तो पर उच्च ठेपेन्तो पटिवद्धचित्तो होति, 
अन्तान वा उच्च ठपेन्तो पर नीच रखपेन्तो. पटिवद्धवचित्तो होति। कथ 
अत्तान नीच ठपेन्तो पर उच्च सपेन्ती परटिवद्धवचित्तो होति " "तुम्हे 
मे बहूपकरारा, अह्‌ तुम्हे निस्साय कुभामि' चीवरपिण्डपातसेनासनगिखान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वार। य पि अज्ञे दातु वा कातु वा मञ्जन्ति 
तुम्हे निस्माय तुम्हे पस्सन्ताः। य पिमे पोराण मातपेत्तिकं नामगोत्त 
त पि मे अन्तरहित। तुम्हेहि अह जायामि- असुकस्स कुल्पको, 
असुकाय कुलृपको,'' ति। एव अन्तान नीच ठपेन्तो पर उच्च सपन्तो 
पटिबद्धचित्तो होति । 


कृथ अत्तान उच्च सपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति " 
अह्‌ तुम्हाके बहूपकारो, तुम्हे म आगम्म बुद्ध सरण गत्ता धम्म सरण 
गता सद्ध सरण गता, पाणातिपात्ता पटिविरता, अदिन्नादाना पटिविरता 


१ लोलाति वा रोदृप्पाति वा~-स्या०। २-२ सारेषु सुपतिट्वित-स्या०। ३ 
अभिक्कमनतो - स्या०। ४ सम्पस्सन्ता -स्या०। 
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कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पिटिविरता, सुरामेरयमज्ज- 
पमाददाना पटिविरता, तुम्हाक अह उहेस देमि परिपृच्छ देमि उपोसथ 
आचिक्खामि नवकम्म अधिद्ामि, अथ च पन तुम्हे म उन्दित्वा 
अञ्ज सक्करोथ गरु करोथ मानेथ पूजेथा' ति । एव अत्तान उच्च 
ठ्पेन्तो पर नीच स्पेन्तो पटिबद्धचित्तो होति । 


कुले कुले अप्पिबद्धचित्तो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो कुरुपलि- 
बोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गणपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, 
आवासपरिबोधेन अप्पदिबद्चित्तो होति, चीवरपकिबोधेन अप्पटि- 
बद्धचित्तो होति, पिण्डपात्तपलिबोधेन अप्पटिवबद्धचित्तो होति, सेनासन- 
पकिबोधेन अप्पदिबद्धचित्तो होति, गिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्वारपलि- 
बोधेन अप्पिबद्धचित्तो होती ति ~ कुले कु अप्पटिबद्वचित्तो एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“रसेसु गेध अकर अलोलो, 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुले कुर अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ॥ 
तियो वग्गो । 


। ^ 


चतुत्थो वग्गो 


३२. पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 

उपक्किलेसं ग्यपनुज्ज सम्बे । 

अनिस्तितो छत्व सिनेहदोसं , 

एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥। 
पहाय पञ्चावरणानि चेतसो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो काम- 
च्छन्दनीवरण पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा, 
व्यापादनीवरण थिनमिद्धनीवरण, उद्धच्चक्‌कक्‌च्चनीवरण, विचिकिच्छा- 
नीवरण पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा 





१ स्या० षोत्थके नत्थि। २ अक्खाभि-स्या०) ३ परिन्वजित्वा--स्या०। 
४ अञ्ज स्या०। ५-५ छत्वा स्नेहदोस - स्या०। 


३.० ३२] खंग्गविसाणसुत्तनिहेसो ३१९१ 


विविच्चेव कामेहि विविच्च अक्रुसरहि धम्मेहि सवितक्क सविचार 
विवेकज पीतिसुख पठम स्लान उपसम्पज्ज विह॒रती ति ~ पहाय पञ्चा- 
वरणानि चेतसो । 


उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे ति। रागो चित्तस्स उपक्किकेसो, 
दोसो चित्तस्स उपकिकिरेसो, मोहो चित्तस्स उपक्किरेसो, कोधो उपनाहो 
पे० सब्बाकुसलाभिसह्भारा चित्तस्स उपक्किरेसा । उपक्किलेसे 
व्यपनुज्ज सब्बे ति। सब्बे चित्तस्स उपक्किलेसे व्यपनुज्ज पनुदित्वा' 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति ~ उपक्किङेसे 
न्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्तितो छत्व सिनेहदोसं ति। अनिस्तसितो सि दे 
निस्सया -तण्डानिस्सयो च दिद्िनिस्सयोच पेऽ अय तण्हानिस्सयो 
प० अय दिद्विनिस्सयो। सिनेहो ति दे स्तेहा ~ तण्हास्नेहो च 
दिषद्विस्नेहो च पे० अय तण्हास्नेहो पे अय दिद्विस्नेहो। 
दोसो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघ' पटिविरोधो कोपो 
पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो 
कधो कुज्छना चू ज््ितत्त दोसो दुस्सना दुस्सितत्त व्यापत्ति व्यापज्जना 
ज्यापज्जितत्त चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनत्ता चित्तस्स। अनिस्सितो 
छत्व सिनेहदोसं ति । सो पच्चेकसम्बुद्धोः तण्हास्नेह च दिद्धिस्नेह च 
दोस च छेत्वा उच्छिन्दित्वाः समुच्छिन्दित्वाः पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा चक्खु अनिस्सितो, सोत अनिस्सितो 
पे० दिदरुसुतमुतविञ्जात्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्कीनो अनुपगतो 
अनज्सोसितो अनधिमत्तो निक्छन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ अनिस्सितो छत्व सिनेहदोस 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


` पहाय' पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसे ग्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छत्व सिनेहदोस, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो"" ति ॥ 


१ पनूदित्वा-स्या०। २ पटिघो-स्या०। ३ विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्कं~ 
स्या०। ४-४ उच्छेत्वा समृच्छेत्वा ~ स्या०। 
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२३. विपिष्टिकत्वान सृखं दुखं च, 
पुन्बेव च सोमनस्वदोमनस्सं \ 
लद्ानुपेक्वं समथं विसुद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो । 
विपिद्विकत्वान सुखं दखं च पुब्बेव च सोमनस्सदोमनस्सं ति । 
मो पन्चेकसम्बुदधो सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना पृन्बेव सोम्‌- 
नस्सदोमनस्सान अत्थ द्मा अदुक्छमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ 
सान उपसम्पज्ज विहुरती त्ति ~ विपिद्टिकत्वान सुख दुख च पुञ्बेव 
च सोमनस्सदोमन्स । 
लद्धानपेक्खं समथं विसुद्धं ति। उपेक्वा ति। या चतुत्थज्ज्ञाने 
उपेक्वा उपेक्खना अज्छरुपेक्वना चित्तसमता' चित्तप्पस्सद्धता मज्त्ततता 
चित्तस्स। समथो ति। या वित्तस्स रिति सण्ठिति अवद्विति अविसा- 
हारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रिय समाधिबल 
मम्मासमाधि, चतुत्थज्ज्ाने उपेक्छा च समयो च सुद्धा होन्ति विसुद्धा 
परियोदात्ता अनद्भणा विगनूपकिकिकेता मुदुभूता कम्मनिया स्ति 
आनेञ्जप्पत्ता । लद्धानुपेक्ड समथं वियुद्धं ति । चतुत्थज्ज्ञान उपेक्ख 
च समथ च ठद्धा लभित्वा विन्दित्वा पटिलमित्वा ति-रद्धानुपेक्ख समथ 
विसुद्ध एको चरे खग्गधिसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


`'विपिद्धिकत्वान सुख दुख च, 
पुव्वेव च सोमनस्सदोमनस्स । 
लद्धानुपेक्ड समथ विसुद्ध, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


३४. आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अक्रुसीतवुत्ति । 
दठह्निक्कमो भथामबलूषपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्यो ॥ 


आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया ति! परमत्थ वुच्चति अमत 
निन्बान । यो सो सञ्बसद्ारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण््क्लयो 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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३.०.३५] खग्गविसाणयुत्निदेसौ ३१३ 


विरागो निरोधो निब्बान । परमत्थस्स पत्तिया लाभाय परिलाभाय 


अधिगमाय फस्सनाय' सच्छिकिरियाय आस्टढरवीरियो' विहरति अकुस- 
खान धम्मान पहानाय कुसलानं धम्मानं सम्पदाय थामवा दलठहूपरक्कमो 
अनिक्छित्तधुरो कुसलसु धम्मेस्‌ ति - आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया 

अलीनचित्तो अकुसौतवुत्तौ ति। सो पच्चेकसम्बृद्धो अनुप्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय' छन्दं जनेति वायमति वीरियं 
जारभत्ि चित्तं परगण्हाति पदहति, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं 
धम्मानं पहानाय ... पे०... अनुप्पन्नानं कृस्नं धम्मानं उप्पादाय 
... पे० ... उप्पन्नानं कुस्लानं धम्भानं रितिया असम्मोसाय भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमत्ि 


वीरियं आरमति चित्तं पग्गण्हाति पदहती ति-एवं अलीनचित्तो 
 अकुसीत्तवुत्ति। ` 


अथ वा, ` कामं तचो च न्हारु च अद्भि च अवसिस्सतु, सरीर 
उपसुस्सतु मसरोहितं, यं तं पुरिसथामेन परिसबरेन पुरिसवीरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वाः वीरियस्स' सण्ठान" भवि- 
स्सती ` ' ति चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवं पि अटीनचित्तो अकुसीतवुत्ि । 
नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारतो न निक्खमे,। 
न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्टासल्के अन्‌हते ति।॥ ` 


वुत्ति । 
न तावाह इमं पट्लद्कु भिन्दिस्सामि" याव मे न अनुपादाय 


 आसवेहि चित्तं धिमुच्चिस्सती'' त्ति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवं 


पि अल्टीनचित्तो अकसीतवृत्ति । 


१. न तावाह इमम्हा आसना वुहृहिस्सामि याव मे न अनुपादाय ` 
| आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती'" ति चित्तं पर्गण्ाति पदहति। एवं पि ` 
 अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति | 


10 


16 


चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीत- 
20 


१ आरढविरियो ~ स्या०। २. अवसुस्सतु -स्या०। ३-३. स्या० पौत्थके नत्थि। 


| ४. पापुणित्वा-स्या०। ५-५. विरियस्स ठानं -स्या०। ६. निक्खमि -स्या०। ७-७ 
| इमम्हा आसना उद्रहिस्सामि -स्या०।! _ ` ध ध ॥ 
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३१४ चुल्लनिहेसो (३ ° ३४- 


न तावाह दमम्हा चद्धमा ओरोहिस्सामि विहारा निक्ल- 
मिस्सामि अडइयोगा निक्छपिस्सामि पासादा निक्मिस्सामि 
हम्मिया निक्छमिस्सामि गुहाय निक्खमिस्सामि रेणा निक्- 
मिस्सामि कटिया निक्छमिस्सामि कृटागारा निक्खमिस्सामि 
अटा निक्खमिस्सामि माका निक्छमिस्सामि उदृण्डा निक्खमि- 
स्सामि उपदानसालाय निक्वमिस्सामि मण्डपा निक्खमिस्सामि 
रुक्लम्‌ला निक्खमिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चि- 
स्सती ति चित्त पग्गण्हाति पदहति। एव पि अलीनचित्तो अकूसीतवुत्ति । 


““इमस्मि येव पृव्बण्हसमये अरियधम्म आहरिस्सामि समाह- 
रिस्सामि' अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामीः' ति चित्त 
पर्गण्डाति पदहति। एव पि अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति। इमस्म येव 
मञ्छन्हिकसमये' पे सायन्हसमये पुरेभत्त पच्छाभत्त 
पुरिमयाम मज्ज्िमयाम पच््छिमयाम कठि जुष्ट वस्स 
हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मन्द्निमे वयोखन्धे पच्छिम 
वयोखन्धे अरियधम्म आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच््छिस्सामि 
फस्सयिस्स्ामि सच्छिकरिस्सामी त्ति चित्त पण्गण्हाति पदहति। एवं पि 
अखीनचित्तो अकूसीतवुत्ति। 

दफछहूनिक्कमो थामबलूपपन्नो ति'। सो पच्चेकसम्बृद्धो दल्छह- 
समादानो अहोसि कुसकेसु धम्मेसु अवद्वि्तसमादानो कायसुचरिते वची- 
सुचरिते मनोसुचरिते दानसविभागे सीलसमादानें उपोसथुपवासे मत्ते- 
य्यतायः पेत्तेय्यताय सामज्जताय ब्रह्मञ्जताय कुरेजेदरापचायिताय 
अञ्जतरजञ्बत्तरेसु जधिकूुसरसु धम्मेसू ति ~ दन्हुनिक्कमो । थामबलृष- 
पन्नो ति! सो पच्चेकसम्बुद्धो थामेन च बरन च वीरियेन च परक्कमेन 
च पञ्ञाय च उपेतो होति समूपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुष- 
पन्नो समत्नागतो ति ~ दठ्ह्निक्कमो थामबलृपपन्नो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाहं सो पच्चेकसम्बृद्धो - 

'आर्द्धविरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीत्तवुत्ति । 


१ मञ्स्न्तिकिसमये -स्या०। २ दटहनिक्कमो ति~ स्या०। ३ मेत्तैय्यताय~ 
स्या०। ४ कुलेजेट्रापचायिकाय ~ स्या०। 


३ ० ३५] तमविसाणयुत्तनिहेसो २१५ 


दठहुनिक्कमो थामबलृपपत्नो, 
एको चरे खग्गविसाणक्प्पो ति ॥ 


३५. पटिसल्लानं कानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारो । 
आदीनवं सम्मसिता भवेतु, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ।! 


पटिसल्त्रानं कानमरिञ्चमानो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पटि- 
सल्लानारामो होति पटिसल्कानरतो अज््त्त चेतोसमथ मनुयुत्तो अनि- 
राकतज्क्ानो विपस्सनाय' समन्नागतो ब्रहता सुञ्जागार क्ञायी क्ञानरतो 
एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको ति। पटिस्तल्लानं स्ञानमरिञ्चमानो ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो द्वीहि कारणेहि ज्ञान न रिञ्चति - अनुप्पन्नस्स वा 
पठमस्स ञ्चानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो सयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो, अनु- 
प्पन्नस्स वा दुत्ियस्स ज्ञानस्स अनुप्पन्नस्स वा ततियस्स श्ञानस्स 
अनुप्पन्नस्स वा चतुत्थस्स श्चानस्स उप्पादाय यत्तो पयुत्तो सयुत्तो 
आयुत्तो समायुक्तो ति - एव पि ज्ञान न रिञ्चति। 


अथ वा, उप्पन्न वा पठम ज्ञान आसेवति भावेति बहुलीकरोति, 
उप्पन्न वा दुत्तिय ज्ञान उप्पन्न वा ततिय स्षान उप्पन्न वा चतुत्थ 
ज्ञान आसेवति भावेति बहुखीकरोति। एव पि ज्ञान न रिज्चती ति - 
पटिसल्लान ज्ञानमरिञ्चमानो । 


धम्मेसु निच्चं अन्‌धम्मचारी ति। धम्मा वृच्चन्ति चत्तारो 
सत्तिपदाना पे० अरियो अद्र्धखिको मग्गो । कतमे अनुधम्मा 1 
सम्मापटिपदा' अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्भपरिः 
पदा सीरेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता भोजने मत्तञ्चुता 
जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्ज - इमे वुच्चन्ति अनुधम्मा । धम्मसु 
निच्चं अनुधम्मचारी ति। धम्णेसु निच्चकाल धुवका सतत समित 
अवोकिण्ण' पोद्भानुपोह् उदकूमिकजात अवीचिसन्ततिसहित' फस्सित 
पुरेभत्त पच्छामत्त पुरिमयाम मज्ज्िमयाम पच्छिमयाम काठ जुण्हु 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २-२ श्लानमरिञ्चति-स्या०। ३ सम्मापटिपदा 
अनृखोमपटिपदा -स्या०। ४ स्या° पोत्थके नत्थि। ५-५ अब्बोक्रिण्ण पोखानुपौख उदं 
कुम्मिजातं अविचिसन्ततिसर्हित ~ स्या०। 


19 
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३१६ चुत्लनिहेसो [३ ०,३५- 


च्छे 


वस्स हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्ज्ञिमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपेत्ती ति ~ धस्मेसु 
निच्च अनुधस्मचारी । 


आदीनव सम्मसिता भवस्‌ ति । "सब्बे सद्धुरा अनिच्चा' ति 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, “सन्बे सह्भारा दुक्ला' ति “सब्बे 
धम्मा अनत्ता"' त्ति पे० "य किञ्चि समुदयधम्म, सब्ब त निरोध- 
धम्म'' ति आदीनव सम्मसिता भवेस्‌ ति - आदीनव सम्मसिता भवेसु 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


पटिसल्छान ्चनमरिञ्चमानो, 
धस्मेसु निच्च अनुधम्मचारी। 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति।। 


३६. तण्हुक्यं पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेद्मूगो' सुतेवा सतीमा । 
सद्खातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥। 


तण्ह्कलयं पत्थयमप्यमत्तो ति। तण्हा ति । रूपतण्हा प° 
धम्मतण्हा । तण्हुक्खयं' ति। रागक्छय दोसक्खय मोहक्खय गतिक्छेय 
उपपत्तिक्खय भरिसन्धिक्खय भवक्खय ससारक्खय वटुक्छय पत्थयन्तो 
इच्छन्तो सादियन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति ~ तण्टुक्खय पत्थय । 
अप्पमत्तौ ति । सो पच्चेकसम्बुद्धो सक्कच्चकारी सातच्चक्रारी पे 
अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति ~ तण्ुक्लय पत्थयमप्पमत्तो । 


अनेठमूगो सुतवा सतीम ति। अनेठमुगो ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पण्डिती पञ्जवा बुद्धिमा माणी विभावी मेधावी । सुतवा ति। 
सो पनच्वेकसम्बुद्धो बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतस्निच्चयो । ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्केकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ सन्यञ्जन 
केवरपरिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहु- 


नरकनन 





१ अनेरमूगो - स्था ०।२ सतिमा -स्या०; एवमुपरि पि। ३ त्टुक्छय प्रत्थय - 
स्या०। ४ अप्पमत्तो-स्या०। 


३.० ३६ खग्गविसाणसुत्तनिदेसो ३१७ 


स्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता दिद्विया सृप्पटि- 
विद्धा । सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सत्तिमा होति परमेन सति- 
नेपक्कंन समनघ्नागतत्ता , चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिताः 
ति - अनेकमूगो सुतवा सतीमा । 


सङ्कातधस्मो नियतो पधानवा ति। सद्भातधम्मो वुच्चति 
माण । या पञ्जा पजानना प अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। 
सङ्कगतधम्मो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सह्भातधम्मो नातधम्मो 
तुल्ितिधम्मो तीरितधम्मो विभूतधम्मो विभावितधम्मो, “सब्बे सह्खारा 
अनिच्चा" ति सद्भातधम्मो पे० “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब 
त निरोधधम्म" ति सद्ातधम्मो बाततधम्मो तुक्ितिधम्मो तीरितधम्मो 
विभूतधम्मो विभावितधम्मो। अथ वा, तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स च 
खन्धा सचखित्ता धातुयो सचित्ता आयतनानि सखित्तानि गतियो सचित्ता 
उपपत्तियो सखित्ता पटिसन्धियो सखित्ता भवा सखित्ता ससारा सखित्ता 
वदा सखित्ता। अथ वा, सो पच्चेकसम्बुद्धो खन्धपरियन्तं हितो 
धातुपरियन्ते ठितो आयत्तनपरियन्ते ठितो गतिपरियन्ते ठतो उपपत्ति- 
परियन्ते ठितो पटिसन्िपरियन्ते ठित भवपरियन्तं ठति ससार- 
परियन्तं ठितो वद्रुपरियन्ते ठितो सद्ारपरियन्ते ठितो अन्तिमिभवे 
ठितो अन्तिमसमुस्सये' ठितो* अन्तिमदेहधरो पच्चेकसम्बुद्धो । 


तस्साय पच्छिमको भवो, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो, नत्थि तस्स पूनन्भवो ति ॥। 


तकारणा पच्चेकसम्बृद्धो सह्भातधम्मो । नियतो त्ि। नियामा 
वुच्चन्ति चत्तारो अरियमम्गा। चतूहि अरियमग्गेहि समत्ना- 
गतो ति नियतो ˆ । नियाम पत्तो सम्पत्तो अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो 
पत्तो नियाम । पधानवा ति। पधान वुच्चति वीरिय। सो चेतसो 
वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोष्ही 
थामो पिति असिथिलपरक्कमो अनिक्खित्तच्छन्दता अनिक्खित्तधुरता 


१ धता-स्या०। २ सुपटिविद्धा-स्या०। ३ समन्नागतो-स्या०। ४ स्याऽ 
पोत्थके नत्थि ! ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ सङ्काता-स्या०, एवमुपरि पि! ७-७ स्या° 
पोत्थके नत्थि। ८ जातिजरामरणससारो -स्या०। ९ स्या° पोत्यके नत्थि। १० नियतो 
जअरियमग्गेहि - स्या०। 
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धुरसम्पम्गाहौ बवीरिय वीरियिन्द्रिय वीरियबल सम्मावायामो । सो 
पच्चेकसम्बद्धो इमिना पधानेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो पधानवा 
ति - सद्खात्तधस्मो नियतो पधानवा एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


ˆ तण्ट्क्खय पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेठमूगो सुतवा सतीमा । 
सद्खातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति | 


३७. सीहो व सहस्‌ असन्तसन्तोः 
वातो व जालम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व तोयेन अलिस्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


सीहो व सहेसु असन्तसन्तो ति। यथा सीहो भिगराजा सदेसु 
असन्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुन्विग्गो अनुस्सद्की' अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी, पच्चेकसम्बुद्धो पि सेसु अस- 
न्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुज्बिग्गो अनुस्सद्धी अनुत्रासो अभीर 
अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहसो विहरती 
ति ~ सीहो व सहसु असन्तसन्तो । 

वातो व जालम्हि असज्जमानो ति। वातो ति। पुरत्थिमा 
वाता पच्छिमा वात्ता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा 
वाता ' सीता वाता उण्हा वात्ता परित्ता वाता अधिमत्ता वात्ता वेरम्भ- 
वात्ता पक्खवाता सुपण्णवाता तारपण्णवाता विधूपनवाता। जा वुच्चति 
सुत्तजार । यथा वातो जालम्हि न सज्जति न गण्हाति न बज्क्ति न 
पलिबञ्छ्ाति, एवमेव । द्रे जाखा ~ तण्हाजारु च दिष्टिजालच पे 
इद तण्टाजार पे० इद दिद्विनार। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स 
तण्टाजार पहीन दिद्भिनाक पटिनिस्सदरु, तण्टाजारस्स पहीनत्ता दिदि 


१ अनुस्युकी -स्या०) २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३ काल्वाता वैरम्भवात 
पविखिवाता -स्या०। 


३० ३८] खगगविसाणयुत्तनिदेसो २१९ 


जालस्स पटिनिस्सटृत्ता सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न॒ सज्जति सहे न 
सज्जत्ति पे० दिद्ुसृतमुतविञ्जात्तब्बेसु धम्मेसु न सज्जति न 
गण्हाति न बज््ञति न पलिबज्छति निक्वन्तो निस्सटो विप्पमूत्तो विस- 
ञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - वातो व जारम्हि अस- 
ज्जमानो । 


पदुमं व तोयेन अलिम्यमानो ति । पदुम वुच्चति पदुमपुप्फ । 
तोय वुच्चति उदक । यथा पदुमपुप्फ तोयेन न लिम्पति! न पकलिम्पत्ति 
न उपलिम्पत्ति, अलित्त अपलित्त अनुपलित्त, एवमेव । द्रे चेषा - 
तण्हारेपो च दिद्विकेपो च॒ पेऽ अथ तण्हार्ेपो पे अय 
दिष्टिरेपो । तस्स ॒पच्चेकसम्बुद्रस्स तण्हारेपो पहीनो, दिद्विेपो 
पटिनिस्सटहुो । तण्हाक्पस्स पहीनत्ता दिद्विरेपस्स पटिनिसटत्ता 
सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न किम्पत्ति सहे न लिम्पत्ति पे० 
दिद्रुसूतमुतविञ्बातब्बेसु धम्मेसु न किम्पत्ति न पकिम्पत्तिः न 
उपक्िम्पत्ति, अछित्तो अपक्त अनुपलित्तो निक्खन्तो निस्सटो 
विप्पमूत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहुरती त्ति - पदुम 
व तोयेन अल्िम्पमानौ एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


"सीहो व सहसु असन्तसन्तौ, 
वातो व जारम्हि असज्जमानो । 
पदुम व तोयेन अकिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति ॥। 


३८. सीहो यथा दाठबली पसग्हु, 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी। 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खरगविसाणकप्यो ॥ 


सीहो यथा वाठबलौ पसय्ह राजा भिगानं अभिभुच्य चारी 
ति। यथा सीहो भिगराजा दाठबली दाठावुधो सब्बे तिरच्छानगते 
पाणे अभिभु्य अभिभवित्वा अज्स्लोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा 


१ रसिस्ियति-स्या०। २.२ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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चरति विहरति इरियति' वत्तंति पारेति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बद्धो' 
पि पञ्लाबली पञ्लावुधो सब्बपाणभूते पृग्गरछे पञ्लाय अभिमुय्य 
अभिभवित्वा अज्सोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरसि 
इरियति वत्तेति पाति यपंति यपेती ति - सीहो यथा दाठबली पसण्हू 
राजा सिगान अभिभुय्य चारी, 


सेवेथ पन्तानि सेनासनानी ति। यथा सीहो मिगराजा अरञ्ज- 
वनमज्छोगाहेत्वाः चरति विहुरत्ति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो पि अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवति अप्पसहानि अप्पनिग्ोस्ानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्य- 
कानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिद्रति एको 
निसीदति एको सेय्य कप्पेति एको गाम पिण्डाय पविसति एको पटिक्क- 
मति एको रहो निसीदति एको चद्धम अधिद्राति एको चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपेती त्ति - सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“सीहो यथा दाठबखी पसय्हुः 
राजा मिगान अभिभुय्य चारी। 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
एको चरे खर्गविसाणक्प्पोः' ति ॥ 
३९. मत्तं उपेक्खं करुणं विमुक्ति, 
आसेवमानो मुदितं च काले, 
सब्बेन लोकन अविरञ्छमानो, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
मत्तं उपेक्वं करुणं विमृत्ति आसेवमानो समुदितं च काले ति । 
सो पच्चेकसम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरति 


% तथा दुतिय तथा तिय तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि 


सन्बत्तताय सन्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन 
अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति; करुणासहगतेन 


१ एवमेव पच्चेकसम्बृद्धो -स्या०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ अरञ्मवनपत्थानि 
अज्श्ोगाहेत्वा -स्या०। ४ अव्यापज्ज्ेन ~ स्या०। 


३ ० ४०] खमविसाणधुत्तनिहेसो ३२१ 
चेतसा प° मुदिततासहगतेन चेतसा पे० उपेक्छासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महुग्गतेन अषप्पमाणेन अवेरेन अन्यापज्जेन फरिष्वा 
विहरती ति ~ मेत्त उपेक्ख करुण विमति सेवमानो मुदित च कार । 
सञ्बेन लोकेन अविरज्भमानो ति। मत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूका' होन्ति, यें पच्छिमाय दिसाय 
सत्ता ये उत्तराय दिसाय सत्ता ये दक्खिणाय दिसाय सत्ता 
पुरत्थिमाय अनुदिसाय' सत्ता यें पच्छिमाय अनुदिसाय सत्ता 
उत्तराय अनुदिसाय' सत्ता ` ये दक्खिणाय अनुदिसाय' सत्ता 
हेहटिमाय' दिसाय सत्ता ये उपरिमाय दिसाय' सत्ता ये दससु 
दिसासु सत्ता" ते अप्पटिकूला होन्ति! करुणाय" भावितत्ता मुदिताय 
भावित्तत्ता उपेक्लाय भावितत्ता ये पूरत्थिमाय दिसाय सत्ता पे० 
ये दससु दिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति" । सब्बेनं लोकेन अवि- 
रज््रमानो ति। सब्बेन रोकेन' अविरुज्मानो अप्पटिविरुञ्छमानो 
अनाघातियमानो" अप्पटिहञ्जमानो ति ~ सब्बेन खोकन अविरुञ््मानो 
एको चरे खश्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


८ (५ 


मेत्त उपेक्व करुण विमुक्ति, 
आसेवमानो मुदित चं काचे । 
सनब्बेन खोकेन अविरज्छमनो, 
एको चरे खरगविसाणकमप्पो'' ति । 


४०, रागं च दोसं च पटाय मोहः 
सन्दाखयित्वान सञ्जोजनानि । 
असन्तसं जीवितसङ्कयम्हिः 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 


रागं च दोसं च पहाय मोहं त्ति। रागो ति! यो रागो 
सारागो पे० अभिज्ञा सभो अकुसलमूर। दोसो ति। यो 
चित्तस्स आघातो .पे० चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स । 
मोहो ति। दुक्खे अन्जाण प° अविज्जालङ्गी मोहो अकरुसल- 


८ .. .. 


१ मेत्तादीन-स्या०। २ अप्पटिकला-स्या०। ३ अधोगमाय-स्या०। ४ 
विदिसासु सत्ता -स्या०) ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि! ६ सत्तरोकेन ~ स्या०} ७ अधघट्ह्िय- 
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मूक । रागं च दोसं च पहाय मोहं ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो राग च 
दोस च मोह च पहाय पजरहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव 
गमेत्वा ति - राग च दोस च पाय मोह । 


सन्दालयित्वान सञ्जोजनानी ति दस सञ्बोजनानि ~ काम- 
रागसञ्मोजन पटिघसञ्मोजन पे० अविज्जासजञ्मोजन ! सन्दा- 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस' सञ्बोजनानि सन्दालयित्वा पदाल- 
यित्वा सम्पदाख्यित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वाः अनभाव 
गमेत्वा ति ~ सन्दालयित्वान सञ्मोजनानि। 
असन्तसं जीवितसङ्कयम्ही ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो जी वित- 
परियोसाने असन्तासी! अनुत्रासी अनुल्बिग्गो अनुस्सद्धो अनुध्ासी 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतरोमहसो 
विहसती ति ~ असन्तस जीवितसद्भयम्हि एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
“राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दाख्यित्वान सञ्जोजनानि । 
असन्तस्र जीवितसद्धुयम्हि, 
एको चरे खभ्गविसाणकषप्पो' ति ॥ 


४१. भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दृल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 


भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था ति। अत्तत्थकारणा परत्थ- 
कारणा उभयत्थकारणा दिद्रधम्मिकत्थकारणा सम्परायिकत्थकारणा 
परमत्थकारणा भजन्ति सम्भजन्ति सेवन्ति निसेवन्ति" ससेवन्ति" पटि- 
सेवन्ती ति - भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था। 

निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता ति । ढे मित्ता - अगारिक- 
मित्तो च अनागारिकसमित्तो च पे० अयं अगारिकमित्तो पे० 
अय अनागारिकमित्तो । निक्कारणां दुल्लभा अज्ज भित्ता ति। इमे 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ व्यन्तीकरित्वान -स्या०1 ३ असन्तासी अपरिसन्तासी- 
स्या०। ४-४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ आगारिकमित्ता-स्या०। 
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द्रे मित्ता अकारणा निक्कारणा अहत्‌ अप्पच्चया दुल्ला दृल्लद्धा' 
सुदुल्लद्धा ति ~ निक्कारणा दुल्ल्भा अज्ज मित्ता 

अत्तत्थपञ्जां असुची मनुस्सा ति। अत्तत्थपञ्ा ति। अत्तनो 
अत्थाय अत्तनो हेतु अत्तनो पच्चया अत्तनो कारणा भजन्ति सम्भजन्ति 
सेवन्ति निसेवन्ति ससेवन्ति पटिसेवन्ति आचरन्ति समाचरन्ति पयि- 
रुपासन्ति परिपुच्छन्ति परिपन्नन्ती ति -अत्तत्थपञ्जा । असुची मनुस्सा 
ति। असुचिना कायकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना 
वचीकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना मनोकम्मेन 
समच्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पाणात्तिपतिन असुचिना 
अदिन्नादानेन असुचिना कामेसुमिच्छाचारेन असुचिना मुसा- 
वादेन असुचिया पिसुणाय वाचाय समन्नागताः असुचिया फरुसाय 
वाचाय समन्नागत्ता अस्‌चिना सम्फप्पलापेन समन्नागताः असु- 
चिया अभिज्ज्ञाय समन्नागताः असुचिना ग्यापादेन समन्नागता' ति 
असुची' मनुस्ता, असुचिया भिच्छादिद्िया समन्नागता ति असुची 
मनुस्सा, असुचिया चेतनाय समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिया 
पत्थनाय' समघ्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पणिधिना समन्ना- 
गता ति असुची मनुस्सा, असुची' हीना निहीना ओमका कामका 
छतुक्का" परित्ता ति - अत्तत्थपञ्जा असुरी मनुस्सा। 

एको चरे खग्गविस्राणकप्पो ति। एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पब्बज्जासद्धातेन एको पे० चरेति अद्र चरियायो पेण 
बगगविसाणकष्पो ति। यथा खम्गस्स नाम विसाण एक होति अदुतिय 

पे एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुदढो - 


भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुटलभा अज्ज मित्ता, 
अत्तत्थपञ्जा अमुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 
चतुत्थो वग्गो । 
खग्गविक्नाणसुत्तनिदहेसो निहितो । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २-२ स्या० पौत्थके नस्थि। ३ पुच्छन्ति -स्या०। ४ स्या 
पोत्थके नत्थि! ५-५ स्या० पौ थके नत्थि। ६ निहीना परिहीना स्यार 1 ७ जतुन्का-स्या०। 
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अजितो पिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको । 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो 


भद्रावुधो उदयो च, पोसाखो चा पि ब्राह्मणो । 
मोघराजा च मेधावी, पिद्जियो च महाइसि ॥ 


सोढसान' पनेतेस, ब्राह्मणान व सासन । 

पारायनान निहेसा, तत्तका च भवन्ति हि॥ 

खग्गविसाणसृत्तान, निहेसा पि तथेव च] 

निहृसा दुविधा मेय्या, परिपुण्णा सुरुक्खितताः ति।। 
चुल्छनिदेसपालि निदिता । 
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